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सत्यद्ठारा प्राप्य भगवानको वन्दना 

! TF सत्यपर त्रिसत 
3 सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये । 
ay सत्यस्य सत्यस्तसत्यनेत्ञं 
Y सत्यात्मक त्वां शरण प्रपन्नाः ॥ 
( श्रीमद्धा० 20 | २। २६) 
y प्रभो | आप सत्यसंकल्प हैं | सत्य ही आपकी प्राप्तिका Sm साधन है | सुष्टिके 
M qd; प्रलयके पश्चात्‌ और संसारकी स्थितिके समय--इन असत्य अवस्थाओर्मे भी 
४ आप सत्य हैं । पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश--इन पाँच दृश्यमान सत्योके 
M आप ही कारण हैं और उनमें अन्तर्योमीरूपसे विराजमान भी हैं | आप इस दृश्यमान 

जगतूके परमार्थस्वरूप हैं | आप ही मधुर वाणी और समदरशनके प्रवर्तक हैं । भगवन्‌ | 

आप तो बस, सत्यस्वरूप ही हैँ | इम सब आपकी शरणमे आये हैं | 
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हमें मानव-जीवन प्राप्त हुआ, यह भगवानकी बडी 
कृपा हुई | इस कृपाका इम लाम उठा ले, यह हमपर 
निर्भर करता है । इसके लिये सरळ उपाय है--जो 
जीवन बीत गया, वह तो बीत ही गया; जितना 
जीवन बचा है, वह केवळ और केवल भगवानको सौंप दे | 
घरके तथा अपने कार्य करें, पर सब भगवानके लिये | 
आजीबिकाके लिये नौकरी करें, व्यवसाय करें; पर यह 
हो भगवानके fed ही | रोटी खायें मगवानके लिये, 
कपड़े पहनें मगवान्‌के लिये, स्नान करें भगवानके लिये, 
सोये भगवानके लिये । इस प्रकार हमारे प्रत्येक 
कार्यका सम्बन्ध केवळ और SS भगवानसे जुड़ 
जाय | 


“सब मािअहिं राम के नाते/--रामके. नाते-- 
भगवानके सम्बन्धसे सबका सम्बन्ध हो | भगवानके 
सम्बन्धसे रहित किसीसे हमारा सम्बन्ध नहीं |. घर 
भगवानका, घरके सव सदस्य Wale, घरको सब 
चीजें भगवानकी ओर इसी नाते घरसे, घरके सदस्योंसे 
एवं घरकी चीजोंसे हमारा सम्बन्ध है। घर, घरके 
सदस्य तथा घरकी चीजें यदि भगवानकी न हों तो 
उनसे हमारा कुछ भी सम्बन्ध नहीं | 


Gur नाते सम्बन्धका अर्थ है--सब 
भगवानका और हम सबके सेवक | अर्थात्‌ केवळ सेवाके 
लिये हमारा उनसे सम्बन्ध है । अतएव किसीके साथ 
ममताका बन्धन न ad | जबतक भगवान्‌ वर्तमान 
सम्बन्धोंके बीचमें हमें रखना चाहें, तबतक प्रसनतासे 
रहें ओर war नाते सबकी सेवा करें | जब 


भगवान्‌ वर्तमान सम्बन्धोंसे पथक करके हमें अन्यन्न 
भेजना चाहें, तब प्रसनतासे uum हो जार्य। उस 
अवस्थामे--गृत्युमें भी हमें प्रसन्नता होगी | किसी 
अफसरकी एक स्थानसे दूसरे स्थानपर बदली होती है 
तो क्‍या वह उस स्थानको छोड़कर जानेमें दुःख अनुभव 
करता है, रोता है ? एक बैंकके मेनेजरका, जिसके 
हाथमें लाखों-करोडोंकी सम्पत्ति है, जिसके हस्ताक्षरसे 
लाखों-करोड़ों रुपये आते-जाते हैं, उस dau तबादला 
( ट्रान्सफर ) हो गया तो क्या वह उस सम्पत्तिको 
छोड़कर जाते समय रोता है ? वह तो कइता 
है---हम तो sant सम्पत्तिकी que करनेवाले 
( कस्टोडियन ) हैं | हमें तो बँककी नौकरी करनी है; 
चाहे यहाँ करें, चाहे वहाँ करें | सम्पत्ति न यहाँ 
हमारी थी, न वहाँ हमारी है | UD करना हमारा यहाँ 
कर्तव्य था ओर सेवा करना वहाँ भी हमारा कतेब्य 
है | इसी प्रकार जब हम घर तथा घरकी वस्तुओंको 
बैंककी सम्पत्तिकी तरह मान GU, तव उन्हें छोड़कर 
जानेमें हमें कष्ट न होगा, हम Qu नहीं | 


भगवानके नाते सबकी सेवा करनी है; पर उस 
सेवामें इमानदारी रहे, सावधानी रहे; कमी हो नहीं, 
med हो नहीं, बेईमानी हो नहीं | जिनकी सेवा 
हम करते हैं, उनको अपना न मानें | जहाँ उन्हे 
अपना माना, वही उनके प्रति इच्छा, SCA, वासना, 
कामना, स्पृहा, अपेक्षा आदि-आदि TRÎ उत्पन्न हो 
जायगी ओर हमारी सेत्रामें त्रुटि आ जायगी | अतएव 
निरन्तर सावधान रहें | | 
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SHSM अपने जीवनका एक क्षण भी वृथा 
arid नहीं बिताना चाहिये; क्योंकि समय हाथमें aga 
कम OR | अब नहीं चेतेंगे तो फिर कब 
चेतेंगे । श्रीनारायणदेवके चिन्तनके विना जो एक 
क्षण भी बीतता है, वह व्यर्थ ही जाता है | 
संसार तथा संसारकी वस्तुओंका चिन्तन करना तो अपने 
गलेमें आप ही फाँसी लगाकर मर जानेके सदृश है; 
क्योंकि भगवानूने गीतामें लिखा है--- 

可 य वापि WA त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ | 
स 589035 कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
(८।६) 

“अन्तकालमं जिस-जिस भावका चिन्तन करता हुआ 
मनुष्य जाता है, उसी-उसीको पाता है ओर नित्य जिसका 
चिन्तन करता है, उसीका अन्तमें चिन्तन होता है |! अतएव 
निरन्तर परमात्मदेवका ही चिन्तन करनेका अभ्यास 
करना चाहिये | एक क्षण भी दूसरी वस्तुके चिन्तनमें 
व्यतीत नहीं करना चाहिये | न जानें किस क्षण प्राण 
चले जायं | फिर क्या उपाय करेंगे अतएव पहलेसे 


ही सावधान रहना चाहिये | ऐसा नियम बना लेना 


चाहिये कि मगवानके विषयकी ही वात सुननी, पढ़नी, 
आचरण करनी है तथा भगवानका ही चिन्तन करना 
है | जहाँ-जहाँ नेत्र जायें, वहाँ-वहाँ श्रीनारायणका 
खरूप ही देखनेका अभ्यास करना चाहिये | मन, 
इन्द्रिय और शरीरसे भगवानके ही सम्पकका अम्यास 
करना चाहिये; फिर कुछ भी चिन्ता नहीं है | 

जिसमें जो गुण होते हैं, उसका चिन्तन mc 
उसके गुण अपने अंदर आ जाते हैं | भगवान एवं 
भक्तका चिन्तन करनेसे उनके गुण खाभाविकरूपसे 
चिन्तन करनेवालेमें आ जाते हैं अतएव भगवान्‌ एव 
मक्ता चिन्तन करना चाहिये | 


भगवान्‌ ओर उनके भक्तर्मे एकता दै. | भगवानकी 
सेवा करना भक्तोंकी सेवा है ओर भक्तोंकी सेवा करना 
भगवानकी ही सेवा है | इसलिये भक्तांकी सेवा करनी 
चाहिये | भक्तोंकी उत्तमोत्तम सेवा दै--उनकी आज्ञाका 
पाळन करना । 

x X X 

समयकी अमूल्यताके रहस्यको समझकर मनुष्यको 
चाहिये कि वह अपना सारा समय मगवानके प्रभाव 
और रहस्यको समझते हुए श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक निरन्तर 
केवळ इर्वरके चिन्तनमें ही लगाये | 


संसारमें चोरासी लाख जातिके अनन्त जीव sme 
बतलाये गये हैं | इन सबमें परमात्माकी प्राप्तिका 
अधिकार केवल मनुष्यका ही माना गया है | 


बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको यह समझ रखना चाहिये कि 
अनन्त युगोसे भटकते हुए अनन्तकोटि जीवोमे जो 
अत्यन्त ही भाग्यशाली और मुक्तिके अधिकारी समज्ञे 
जानेयोग्य जीव होते हैं, उन्हींको झर यह goa 
मुक्तिदायक मनुष्य-शरीर प्रदान करते हैं | ऐसे gaa, 
पर साथ ही क्षणमहूर, अनित्य मनुष्य-शरीरको पाकर जो 
जीव शीत्र-से-शीत्र अपने आत्माके कल्याणके छिये 
तत्पर नहीं होता, उसके समान मूल और कोई भी नहीं 
है । जब मनुष्यका शरीर मिल गया, तब समझ लेना 
चाहिये कि सामान्यमावसे मुक्तिके अधिकारी तो हम हैं 
दी । ऐसी बात न छोती तो मनुष्य-शरीर ही इमें क्यों 
दिया जाता | दयामयदी अपार दया है, जिसने हमें 
मुक्तिका अधिकारी बनाया | इस अधिकारको पाकर शी 
यदि इम Su दयामयकी दयाकी अवहेळना कर अपने 
समयको व्यथ भोग, प्रमाद, पाप और steed बितायें 
तो इसे मूढृताके अतिरिक्त और क्या कहा जायगा | 
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मनुष्यको अपनी आयुका एक-एक क्षण बड़ी 
सावधानीके साथ उसी प्रकार परम आवश्यकत साधनमें 
लगाना चाहिये, जिस प्रकार कोई अत्यन्त गरीब और 
आजीविकासे रहित कंजूस मनुष्य अपने थोड़ेसे परिमित 
Gan अत्यावस्यक कार्यमें ही व्यय करता है | समयकी 
अमूल्यताके रहस्यको जाननेवाले पुरुष कदापि समयका 
व्यर्थ व्यय नहीं कर सकते | अतएव हमलोगोंको 
चाहिये कि मृत्युके समीप पहुँचने और वृद्धावस्थाको 
प्रात होनेके पहले-पहले ही तत्परतासे प्रयत्न करके अपने 
ध्येयदी सिद्धि कर S| नहीं तो पीछे वड़ा भारी 
पश्चात्ताप करना पड़ेगा | 

x x X X 


सभी भक्तोंकी निष्ठा, विश्‍वास, स्थिति और साधन- 

प्रणाडी एक-सी नहीं होती । इसलिये सबके 

ब्यवहारमें भी एकता नहीं हो सकती | अतः यह कहना 

कि प्रहादकी माँति ही दूसरे भक्तोपर भी प्रकृतिका 
प्रभाव नहीं होना चाहिये, युक्तिसंगत नहीं है | 
X X x X 


आपको अपनी कभी तो दीखती नहीं, भगवानसे 
दिखायी देती है । جد‎ ge दै । भगवानमें कमी है 
नहीं | भगवदर्शनकी छटपदाइट दो ओर waa 
न हो, यह सम्भव नहीं | आप भगवानके साथ-साथ 
मान-बड़ाई आदिके रूपमें संसारको भी चाहते होंगे | 
भगवान इसे पसंद नहीं करते | जब कभी आपको 
अपनी कमी दिखायी देगी, तभी दर्शन हो सकते हैं, 
दूसरा उपाय ही क्या दो सकता दे ! 
X X x X 
समस्त जगवक़ो 'निज-प्रभुमय' वडी देख सकता है, 
जो भगवानके तत्व और रहस्यको जान लेता हे | काम-क्रोध 
आदि विकारोका नाश होनेपर ही यह. GATT भोग 


कल्याण | 


& 
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quw आ सकता है । सत्पुरुपोंके साथ EE या 
पुस्तक पढनेमात्रसे इसका समझमें आना कठिन 8 ١ 
x X X x 


संसारमें दूसरे लोग क्या बुराइयाँ कर रहे हैं; यह 
देखना साधन नहीं है | साधकको परदोषदर्शन और 
चिन्तनमें अपना समय नहीं लगाना चाहिये | संसारका 
कार्य भगवानकी प्रसन्नताके लिये--सवको भगवान्‌ 
समझकर उनके हितके उद्देश्यसे करना चाहिये | उससे 
किसी प्रकारकी आशा नहीं रखनी चाहिये | We 
संकल्प-विकल्प तो कामनाके त्यागसे ही मिट सकते हैं; 
दूसरोंके दोष देखने और उनकी मिन्दा करनेसे नहीं; 
इससे तो se बढ़ते हैं । 
X X X X 
भगवान्‌ अच्छे क्यों नहीं end, इसपर विचार 
करनेपर पता चलेगा कि असतका सङ्ग ही इसमें बाधक 
है | पहले भगवानका प्रेम मिल जाय, पीछे असतका 
त्याग कर देंगे--यह सम्भब नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति- 
को साधन-सामग्री मानना पड़ेगा p परिस्थितिका परिवर्तेन 
करनेमें मनुष्य Sar नहीं है, किंतु प्रात परिस्मितिबा 
सदुपयोग करनेमें कोई कठिनाई या पराधीनता नहीं डै ١ 
xX «x A 2 


आप मगवानकी ओर चलना चाहते हैं, यह बड़ी 
अच्छी बात है | सबसे पहले आपको अपनी जानकारीवे; 
अनुसार साधन करना चाहिये, अर्थात्‌ जो कुछ जानते 
हैं, उसको मानना चाहिये । साथ ही ऐसा कोश भी 
काम नहीं करना चाहिये, जिसको आप बुरा समझते हँ 


तया ऐसा काम अवश्य सर्वद्दितकारीभावसे करना चाहिये, 
जिसको आप अच्छा 31858 हैँ | 
x x X x 


मनुष्य जब खयं सात्विक E] जाता है, तब उसको 
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तात्विक बातावरण अपने-आप प्राप्त हो जाता दै । 
कलिकाळका प्रभाव उनपर ही पडता है, जो पापयुक्त 
जीवन विताते हुए! सांसारिक सुख चाहते हैं | आप 
दूसरोंमें दोष देखते हैं, पर अपने नहीं देखते | यही 
आपमें कभी है | पहले अपना सुधार करना चाहिये, 
दूसरोंका सुधार करना आपके वशकी बात नहीं & | 
x x X | X 

आपको किसी दुःखी जीवको देखकर करुणा आती 

है, यह भगवानकी आपपर विशेष कृपा है | अपना qiu 


मानते हैं, वह वास्तवर्मे आपका दै क्या--विचार‏ ويم 
करें; वह तो उन दुःखियोंकी ही धरोहर E |‏ 
x x x X‏ 
अपने अंदरका वातावरण खराब होनेसे ही चारों‏ 
तरफक्का वातावरण खराब दिखायी देता है | MR‏ 
दोष देखना, उन्हें दोषी समझना वातावरणको खराब‏ 
करना है । साधकको इससे सदा बचना चाहिये ١‏ 
X X xX X‏ 
आपको अपनेमें अच्छापन और दैवी सम्पदाके गुण‏ 
दिखायी दे और उस कारणसे AT अच्छाईका अभिमान‏ 


अर्पण करके उस जीवको सुखी करनेकी मनमें आती है उत्पन्न हो जाय तो समझना चाहिये कि मगवानकी 


तो वैसा अवश्य करना चाहिये | आप जिसको अपना इपाका आपने अनादर किया है | 


( संकलित ) 





` ज्याङुख्ता 
भगवानके प्रति मन कैसा होना चाहिये f जैसे सतीका मन पतिकी ओर; इपणका धनको 
ओर और विषयीका विषयकी ओर होता है, उसी प्रकार जिस समय मन भगवानके प्रति होगा, उसी 


समय भगवान्‌ प्राप्त दो जायेंगे । 


माके पाँच बच्चे Bi उसने किसीको खिलौना, किसीको गुडिया और फिंसीको खाना देकर 
ser रखा है । उनमेसे जो खिलौना Cur HERE कहकर OR ळगता दै, मॉ झट उखे गोदीम उठाकर 
शान्त करने लगती दै । दे जीव | तुम कामिनी-काञ्चनमें भूले हुए दो | यह सब फेककर जिस समय तुम 
जगन्माताके लिये रोने लगोगे, उसी क्षण جه‎ आकर तुस्दै गोदीम ले लेगी | 

“धन आदि सुझे नदी मिला सुझे लड़का नदीं छुआ! यह कद-कदकर छोग आँखुआंकी धारा 
RENT करते हैं; परंतु “AA भगवान नहीं Gs, جو‎ चरण-कमलमे मेरी भक्ति नदीं इइ, यह कहकर 
क्या कोई अपनी आँखोंसे एक d भी आँख, गिराता दै £ 

ईसा एक दिन समुद्रके किनारे घूम रदे थे । एक भक्तने आकर SAA पूछा--प्रभो | इश्वर 


SS मिल सकता ED उन्दने तत्क्षण 


AGN छे जाकर डुबा रखा। कुछ देर बाद हाथ पकड़कर‏ چچ 


उससे UTE: तुम्दारी केसी अवस्था दो रदी थी 2 भक्तने उत्तर दिया--“प्राण अब गये, तब 
गचे--पेसा व्याकुळ दो रदा AY OR कदा-*जब भगवानके लिये TER प्राण इतने ही व्याकुल दो 


जागे, तभी उनके quw gut v 


जब. दक्षिणेश्वरके मन्दिरखे संध्याकी आरतीके घंडेकी ध्वनि आती थी, 


तब में गङ्गाजीके 


Sat खड़ा हो रोतेरोते चिल्लाकर कहता था--'माँ ! दिन तो चला गया; अब भी तुमको देख 


नहीं पाया | 


SI 


ET परमहंस | 





परमार्थकी पगडंडिया 
[ नित्यलीलाळीन परमश्रद्धेय भ्रीभाईजी ( भीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) के अपृत वचन ] 


आँख प्रेमकी प्राप्तिका परम साधन है 
भगवानसे मिळनेके लिये भगवद्विरहके जो आँसू आते हैं, वे तो मङ्गळमय हैं और बड़े सोभाग्यसे 

आते हैं; उस प्रकारके आँसू तो वाञ्छनीय हैं | परंतु जिन आँखुओमे दुःख होता दै, वे वड़े दुःखद हैं । तुम. 
विश्वास करो--तुम्हारे आँसुआंको भगवान्‌ देखते हैं और वे ated भी हैं तथा पोंछेंगे भी और उन्हीके 
TSS ऑस्‌ पाँछे भी जायँगे | पर राधाजी तो ऑँखुओंको बहुत पसंद करती हैं । बे कहती हैं-- 

अरी सखि मेरे तन-मन, प्रान-- 

TAS, कुल-गृह--सबही, वे हैं, सील, aa, अभिमान ॥ 

ऑसू-सछिल gg नहिं कछु धन है राधा के पास। 

जाके विनिमय fas , प्रेमथन नौोलकांतमनि खास ॥ 

जानि लेहु सजनी, RR यह परम सार को सार। 

स्याम-प्रेम को मोल अमोलक सुचि अँसुतन की घार ॥ 


ऑखुओंकी पवित्र धारा प्रेमास्पद श्रीकृष्णकी मधुर स्मृति कराती है, इसलिये प्रेमीजन उसे प्रेमास्पद्‌ 
तथा प्रेमकी प्रातिका परम साधन मानते हैं | 
प्रेमराज्यमें TY सदा साथ रहते हैं 
प्रसुके लिये जो अपने मनको खाली कर देता है, उस मनमें प्रभु सदाके लिये आ विराजते हैं और 
उसपर अपना एकाधिकार कर लेते Û | फिर निकाले भी नहीं निकलते । प्रेमी भक्तको निरन्तर केवल 
उनकी fet ही नहीं होती-केचळ संनिधिका ही अनुभव नहीं होता, निरन्तर लीळाद्शन भी होता रहता 
है तथा लोळामे सहयोगका भी सौभाग्य घ्रात होता है | वह लीलाका भी अनुभव करता है | "gd इस 
नित्य-मिळनको कोई हटा नहीं सकता, बल्कि इसकी प्रगाइता और स्पष्टता' उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती & | 
प्रेमराज्यमं TY सदा साथ रहते हैं--यह دم‎ निश्चित बात है। हमारी ही कमी है, जो दम प्रसुखे 
अनन्य प्रेम करके उनके निंत्यसङ्गका सुख प्राप्त नहीं करते | 
'सखी-भाच' पूर्ण समर्पणका भाव है 
भक्तगण अपनी रुचिके अनुसार भगवानसे विविध प्रकारके सम्बन्ध स्थापितकर उन्हे भजा करते 
E ١ इनके अनन्त भाव हैं, परंतु आचायोने उनमेसे पाँच भावोंको मुख्यरूप दिया Ram, दास्य, 
«req, वात्सल्य और माधुर्य । कोई महाजुभाष शान्तको सबसे अन्तिम भाव मानते हैँ तो कोई सबसे 
प्रथम | रुचिवैचित््य है । साथ ही शान्तभावके स्वरूप भी दो तरहके हैं । अस्तु, अब रदे दाल्यसे Sc 
माधुर्यंतक यार भाव | इन चारोमे उत्तरोत्तर प्रगाढृता है, परंतु यह नियम नहीं कि कमले हो इन भावोका 
प्रयोग किया जाता हो । माधुर्यभावको पूर्ण समर्पणका भाव मानते हैं | जैसे جع‎ चरणांमें पत्नी अपने 
आपको पूर्णतया समर्पित करके, उसीको अपनी परमगति, परम आश्रय, परम राभ, परम आदश मानकर- 
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तन, मन, धनसे सेवा करती है, उसी प्रकार भक्त भी भगवानको ही अपना एकमात्र स्वामी मानकर 
सयोत्मभावसे सरवीण करके उन्हें ही भजता है | इस प्रकारके भजनका नाम दी 'खखीभाव' है | 
WATT कम करें 

जिस प्रकार कोई नौकर मालिकके कराये ही सव काम करता है, छेकिन मालिकके आदेशकी परवा 
न करके यदि बह मनमाना आचरण करने ळगे तो मालिक उसे सजा देता ही है, उसी प्रकार हमने भी 
ईश्वरकी ईश्वरता भुला दी है और उसकी प्रेरणापर ध्यान न देकर अपनेको ही ठीक करनेवाला--कत्तो मान 
लिया है । इस मिथ्या अभिमानसे प्रेरित होकर ही हम कमे करते हैं और इसीलिये उसका फळ भी भोगते 
हैं। यदि हम अपने कर्तृत्वाभिमानको छोड़कर भगवरत्मेरित कमे कर तो अवश्य कर्मफळसे सुक्त हो सकते 
हैं । उस समय हमारे अंद्र स्वार्थवुद्धि नहीं रहेगी और स्वार्थ न रहनेखे हम पापमें भी पत्त नहीं होगे | 

सदा उनके हाथके इशारेपर सब कुछ होता रहे 

अपना जीवन तो प्रभुके चरणों सदाके लिये समर्पित ही है। जीवन-पुष्प उनके चरणमे चढ़ा ही 
छुआ है । अव नया समर्पण और नया चढ़ाना FAT होगा | थोड़ी-सी सीमाम हम FÎ आबद्ध रहे । प्रसुके 
चरण सर्वत्र हैं, सदा हैं और हमारा अनन्त जीवन भी सर्वत्र है; सदा है; जहाँ प्रसु Tae, वहीं उनको 
समर्पित है । अतपच हमको निदिचन्त रहना चाहिये । प्रझुके चरणोपर चढ़े जीवनके लिये हम Fat चिन्ता 
करे जैसे उनकी इच्छा दो, यैसे ही थे करे-करायें । अपने तो उनके हाथकी कठपुतळी बने रहना है | 
चे नचायें, Ta ऊपर करें, नीचे करें, खुला दें; बिठा देश भगा दँँ--जो कुछ भी करें, सदा उनके हाथके 
इशारेपर सब कुछ होता रहे | | 

सदा-सर्वदा पवित्र प्रेम-रसका सेवन करें 


भगवान तुम्हारा जो अतुरूनीय प्रेम है और प्रेमके स्वभाववश तुम अपनेमें प्रेमका अभाव देखते 
gu भगवानसे सदा पवित्र प्रेमके छिये ही प्रार्थना करते दोश यह तुम्हारा परम सौभाग्य है। प्रेम 
भगवानकी अखण्ड और मधुर खुखमयी. euf कराता है। प्रसुकी स्तुति स्वभावतः ही दूरी, भेद और 
विस्सृतिका विनाश कर देती है और दिनोदिन प्रेम-रसको परिमाण तथा माधुर्यमे बढ़ाती रहती है । प्रेम 
ही एक ऐसा रस है, जो सारी नीरसताका नाश करके जीवनको रखमय बना देता है. । जीवनमें जबतक 
नीरसता है, तत्रतक कामका नाश नहीं होता; क्योकि नीरसता रस प्राप्त करनेकी इच्छासे निरन्तर कामका 
सेवन कराती है और कामसे नये-नये दोष, विकार, दुःख) निराशा, विषाद्‌ आदि उत्पन्न होते रहते हैं | 
अतः बुद्धिमान्‌ AFAR सदा-सवेदा पवित्र प्रेम-रसका सेवन करना चाहिये, जो रसरूप, रसमय) रसराज 
प्रशुका--दूरी तथा समस्त भेदोको मिटाकर--नित्य स्पशे, नित्य मिलन करा देता Ê | 


श्रीकिशोरीजी और श्यामसुन्दर एक ही है 
श्रीकिशोरीजीका पूथक ध्यान न करके केवल श्रीश्यामसुन्द्रका ध्यान करनेसे या उन्दींसे प्रेम 
करनेसे भी भ्रीकिशोरोजीकी अवस्य प्राप्ति हो सकती है । वास्तबमे औकिशोरोजी और REET एक 
ही हैं। थोड्यामसुन्दर शक्तिमान हैं और आ्रीकिशोरीजी उनकी शक्ति हैं । वे पथक और अपूयक--दोलों 
ङुपोमे रहते हैं। जब साधक श्रीश्यामसुख्द्रको ही अपना ध्येय समझता है? तब श्रीकिशोरीजी उनसे 
अपृथकभावसे उनके साथ रहती हैं | साधक इस बातको जानता हो तो ठीक है, न जानता हो तो भी 
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कोई हजे नहीं है | इसलिये केवल श्रीश्यासखुन्द्रळो ध्येय माननेम भी कोई आपत्ति नहीं है । जो लोग 
श्रीकिशोरीजीको भ्रीश्यामझुन्द्रसे पृथक मानते हैं, उनकी उपासना भगवल्लीला-प्रधान है । छीलामें 
श्रीकिशोरीजी पृथक-रूपसे ही रहती Fl इसलिये उनका कहना भी ठीक है । परतु जिनकी उपासना 
भगवत्स्सरणकी प्रधालता हो, उनके लिये वैसा मानना जरूरी नहीं दै | 
क्रोधसे किसीका कोई लाभ सम्भव नहीं है 

आप क्रोधको व्यक्त होनेसे रोक लेते हैं, यह बहुत अच्छा है । सनसे क्रोध दूर करनेके लिये आप 
उसके कारणपर विजार न करके इस बातपर विचार करे कि क्रोध करनेसे आपका या जिसपर आप 
क्रोध करना चाहते हैं, उसका FA ळाभ होणा । यदि किसीका कोई लाभ होता दिखायी दे तो अवश्य 
क्रोध कीजिये और यदि किसीका भी लाभ नहीं जान पड़ता हो तो अपने चित्तको क्रोधाग्निसे जलाना 
व्यथे ही है | 
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ममताका त्याग ही सच्चा त्याग है 


यहद यात निश्चित है कि संसारम हमारा कुछ नहीं है, सव भगवानका ही है । यदि यह निश्चय 
wg हो जाय तो हमारे पाख त्यागनेको कोई चीज ही नहीं रहती | तब तो हमारा जीवन त्यागमय ही है 
इस प्रकार AMAA त्याग ही सच्चा त्याग हे और निर्भय जीवन ही सच्चा त्यागमय जीवन है | 


सबसे बड़ा भगवानका बल है 

हिदुआंको دوج‎ aaa चाहिये तथा समयपर घर्म और आत्मर्षाके लिये तैयार रहना 
चाहिये-यह ठीक 8 | पर ae पेसा हो, जिससे किसीपर अत्याचार न हो, किसीके साथ अन्याय 
न हो, दुबळ न सताये जायें, खार्थवश किंसीपर आक्रमण न दोश परंतु जिसका प्रयोग बिना किसी 
द्वेषके दुर्बळकी Cala, धर्मरक्षा या आत्मरक्षाम किया जा सके ॥ सबसे बड़ा भगवानका वळ है, 
जिसके भरोसे आ्ीळक्ष्मणजीने प्रह्माण्डको गंदकी तरह उठाने; मूळीकी तरह तोड़ने और शिवधनुषको 
SAN भाति नए कर डालनेकी साहसपूर्ण वाणी कही थी | वह वळ भगवानकी सच्ची शरणागतिसे 
ही प्रात होता हे; क्याँकि शरणागत FH भागवती शक्ति अवतीणे होकर अपनी छीला करने लगती 
EI उस सर्वशक्तिके सामने समस्त शक्तियाँ कुण्ठित हो जाती हैं; तथापि शारीरिक वळ, Tw, 
विद्या-चळकी उपेक्षा नहीं है । इनका भी यथेष्ट अजेन करना यथायोग्य उचित है, परंतु इनका ही 
आश्रय नहीं होना चाहिये । जो इन्दीके आश्रित हो जाते हैं, चे तो असुर हैं और uber देचवलके 

सामने पराजित होना निश्चित हे, समय चाहे अधिक लगे | 

भगवत्रेमकी प्यास शान्तिका सबसे वड़ा साधन हे 

भगवत्येमकी प्यास शान्तिका सबसे वड़ा साधन है । वस्तुतः संसारके सभी जीव अठसि- 
की आगसे जळ रहे हैं | sada अधिकाराने तरह-तरहके सांसारिक भोगोंको ही अपनी शान्तिका 
साधन मान रखा है | इसलिये Greer श्रीश्यामसुन्द्र भी उनको अभीष्ट भोग देकर उन्हे quor 
देते El परतु जो महाभाग इन भोगोंकी ओरसे मुँह मोड्कर एकमात्र ्रीस्यामसुन्द्रके लिये मचळ 
जाते हैं; उनपर उनकी मायाका वश नहीं चलता | उनके लिये तो उन्हे स्वयं ही आना पड़ता है | 
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जप, ध्यान ओर खाध्यायका समय निश्चित होना चाहिये 


स्वाध्याय भी भजनळा ही अङ्ग है | इसलिये नियमित waa स्वाध्याय भी अवश्य करना 
चादिये । जप, ध्यान और स्याध्यायका समय निश्चित होना चाहिये । शेष समय मानसिक जप चळता 
रहे । Sha कार्यक्रमका निश्चय तो अपनी gira agence आप दी कर सकते दे । मोटे रूपमे 
at समझना जाहिये--स्वाध्यायर्स अर्थपर ध्यान रखते हुए कम-से-कम एक अध्याय गीता ओर 
धीरामायणजीका मास-पारायण रहे तो अच्छा ही है | भीमद्भागवतका भी कम-से-कम एक अध्याय तो 
रहना ही चाहिये | ध्यानके लिये कम-से-कम आधा घंटा सवेरे और आधा घंटा शाम रखिये। उसके 
लिये आधे घंटेतक निइचळ amma SRE अभ्यास होना चाहिये | Rect कम-से-कम पाँच 
माळा घेठकर जप करना चाहिये | 
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भगवान्‌ कभी निराश नहीं करते 
आप भगवत्मेम पानेके लिये उत्सुक हैँ तो भगवान्‌ आपपर अवश्य कृपा acd | उनकी 
छृपासे ही तो यह उत्सुकता प्राप्त हुई है। इसलिये मनमें यद fer TER कि जिन्दोंने ae प्यास 
रूगायी हवै, चे ही इसे शान्त भी करेंगे । भगवान्‌ कभी निराश नहीं करते | 


TAW, रूप ओर लीला--ये आपके साथी बने रहें 


आपके यहाँ सत्सक्ऋ अभाव है तो कोई चिन्ताकी वात नहीं | आप भगवन्नामको ही अपना 
चिर-सहचर यनाइथे, फिर आप ऐसा अभाव अनुभव नहीं करेंगे । भगवानके नाम, रूप और 
लीला--ये आपके साथ बने रहें; और किसीके सङ्गकी आपको कया जरूरत होगी | इनसे बड़ा और 
कोई da भी आपको कहाँ मिलेगा । जपसे नामका, ध्यानसे sem ओर गीता-भागवतादिके 


स्वाध्यायखे भगवल्लीलाओंक्रा Ty हो सकता 8 | 
( पुराने Tale ducta ) 
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शरीमगवन्ञामकोधुदी' के कुछ निष्कर्ष-४ 
( छेखक--अनन्तभी स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती ) 
[ गताङ्क ZB ९४५९ से आरे | 


पुराण वेदवत्‌ हैं 

नाम-संकीतनकी महिमापर उठनेवाळे संशय एवं 
तत्सम्बन्धी पूर्वपक्ष और उत्तरपक्षपर एक इष्टि डाळी 
गयी | अब इसके सम्बन्धमें सिद्धान्त उपस्थित किया 
जाता है । बात यह है. कि cud ओर uoa 
विरोधके प्रसड्रमें विकल्प, व्यवस्था अथवा समुच्चय 
आदिका समावेश नहीं है। कारण, इन दोनोंकी 
प्रामाणिकता समान नहीं है । स्म्रतियाँ क्या हैं ? वेदके 
द्वारा पदार्थका ज्ञान हो जानेपर महर्षिगग दूसरे qai 
द्वारा वाक्योंकी रचना करते हैं--ये ही YR हैं । 
और पुराण, वे तो वेद ही हैं | महाभारत और मलुस्मृति- 
में कहा गया द्ै--'इतिहास-पुराणके द्वारा वेर्दोका 


समुपबंहण करना चाहिये | 'समुपबूंहण” अर्थात्‌ 


dasa | जो पूरण करे, वह “पुराण! | अवेदसे «ml 
वृद्धि नहीं हो सकती | खर्णके अधूरे कंगनको शीरोसे 
पूर्ण नहीं किया जाता | यह शङ्का निरर्थक है कि जैसे 
विजातीय जळके द्वारा दूधकी वृद्धि की जाती दै, du ही 
वेदसे भिन्न इतिद्ास-पुराणोंके द्वारा वेदकी बृद्धि की 
जाती है | जळसे दूधकी बृद्धि नहीं होती, क्षय होता 
है; अतः جد‎ शङ्का अयुक्त है । वस्तुतः वेद और 
पुराण दोनों ही एक विशिष्ट अथका प्रतिपादन 
करनेवाले पद-कदम्व हैं एवं अपौरुषेय हैं । अतः 
वे अमिन्न हैं | भेदका निर्देश तो इसलिये किया जाता 
है कि dali उदात्तादि खरोंका नियम होता है, पुराणों- 
में नहीं | बैदिक wat जेसी आनुपूर्वी है, adi 
पौराणिक वचनोंमें नहीं है | यही मेद-निर्देशका हेतु है | 
पुराणोमें quiis ळिये साक्षात्‌ “वेद? शब्दका Et प्रयोग 
है । पुराणोंको “पञ्चम वेद! भी कद्दा गया 81 यदि 


दोनों एक जातिके न होते तो पश्चम संख्याका संनिवेश 
न होता । sega प्रसङ्गमें ब्राह्मण, इतिहास और 
पुराणका खाध्याय मी विहित है | यह पुराणोके अवेद 
होनेपर कथमपि सम्भव नहीं था | खयं भगवानने CRT 
है कि 'कालवशात्‌ पुराणोंका प्रचार-प्रसार कम देखकर 
मैं ब्यासावतार ग्रहण करता हूँ-और उनका संकळन 
करता हूँ ।? मात्स्य, कौम आदि नाम काठक आदिके 
समान प्रवचनमूळक हैं अथवा आनुपूर्वीके निर्माणके 
कारण € | श्रृतियों और पुराणोंमें विरोध होनेपर 
नियताजुपूर्वा-युक्त श्रुतियाँ पुराणोंकी अपेक्षा प्रबळ 
होती हैं । परंतु जहाँ सप्रति और पुराणोंका विरोध 
होता है, वहाँ स्मृतियोंकी अपेक्षा पुराण ही प्रबल हैं | 


ऐसी स्थितिमें पुराणांका असीमित प्रामाण्य 8 | 
उनके द्वारा प्रतिपादित अर्थ वास्तविक हैं | यह संशय 
नितान्त असंगत है कि पौराणिक वचनोंकी ऐसी 
प्रामाणिकता स्वीकार करनेपर स्मृतियोंका विषयसवख 
ही बाधित हो जायगा | हमारा कहना है कि भले ही 
स्मृतियाँ बाधित हो जाये, परंतु पुराणांके emeret 
कुचलकर व्यवस्था आदिकी कल्पना नहीं की जा 
सकती | नारदीयपुराणमें कहा गया है कि 'वेदार्यसे भी 
अधिक है. पुराणाथं | UH वेदाथ प्रतिष्ठित है । - 
यदि शान्त-दान्त पुरुष भी पुराणोंको मिथ्या माने तो 
उसकी सद्गतिं नहीं होती, उसे तिर्यक-योनिकी प्रापि 
होती है ।! स्कन्दपुराण भी यही आशय प्रकट करता 
है | श्रुति-स्मृति नेत्र हैं | पुराण है हृदय । नेत्र एक 
न at तो काना, दो न हों तो अंधा; परंतु पुराण द्द 
न at at UT | अतः स्मृति-पुराण-विरोधमे 
पुराण द्दी न्यायतः विजयी हैं | s 
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पौराणिक व्यवस्थाका आशय 

कोई यह कहे कि यदि हम अपनी ओरसे व्यवस्था 
करते तो दूसरी बात थी, पुराणोंके वचन ही खयं अपनी 
व्यवस्था बनाते हैं--जैसे 'जबतक वेराग्य न हो, 
तबतक कर्माधिकार है | जहाँ न पूर्ण वेराग्य हो, न 
पर्ण आसक्ति हो, वहाँ मक्तियोगाधिकार दै | पूर्ण वैराग्य 
होनेपर ज्ञानयोगाधिकार दै । ऐसी छितिमें व्यवस्था 
बनानेके कारण हमपर आक्षेप क्यों १? 


इसका उत्तर यह है कि इस प्रकारकी व्यवस्था 
maga fd दै | मुमुक्षुके जीवनर्मे . उसकी चित्त- 
दशाके मेदसे कर्म, भक्ति एवं ज्ञानकी व्यवस्था दै | 
उसमें कोई विरोध नहीं दै umm अनुरूप सिद्धि 
मिळती है?--इस वचनसे भी कीतेन आदिकी शक्तिका 
माप नहीं होता | उसकी शक्ति अपरिमित है । पात्रके 
परिमाणसे समुद्रजल्का परिमाण निश्चित करना त- 
संगत नहीं दै । मन्त्रका प्रभाव RET है | RED 
की मात्रासे az एकमात्रामें गृहीत होता है | 

कीर्तन श्रद्धानिरपेक्ष दै 

जो ळोग कहते हैं कि श्रद्धापूर्वक करनेपर ही नाम- 
कीर्तन फलप्रद होता है, उनका मत ठीक नहीं 8 | 
हम उनसे पूछते हैं कि 'क्या श्रद्धासे मनुष्यकी कीतेनमे 
प्रवृत्तिमात्र ही होती है अथवा कीत॑नादिके फल-साधनमें 
श्रद्धाका sequi होता है !! इसका अभिप्राय यह दै 
कि यदि श्रद्धा प्रवृत्तिका ही हेतु है तब तो कोई बिना 
श्रद्वाके कीर्तन करने ळगे तो उसे फळ अवश्य मिलेगा; 
क्योंकि फलका हेतु कीर्तन है, अथात्‌ पापक्षय होगा ही | 
यदि कहो कि श्रद्धा पापक्षयरूप फलमें -दवेतु दे तो यह 
हेतुता अर्थात्‌ पापक्षयकी साधनता कसे ज्ञात 或 一 
sme अथवा प्रत्यक्षादि किसी अन्य प्रमाणसे १ इसके 
सम्बन्धर्मे अनेक पक्ष-प्रतिपक्ष हें sio SIEG 
कीर्तनको पापक्षयका आळम्बन माननेसे आत्माश्रय, 
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९९९ 
一 
अन्योन्याश्रय, चक्रक एवं. अनवस्था आदि दोर्षोकी प्राति 
होती है | अतः अवहेलनापूर्वक किये गये नामोच्चारणसे 
पापक्षयकी घोषणा करनेवाले झाखप्रमाणके रहते हुए 
iad श्रद्धाकी अपेक्षा मानना असंगत दै | श्रद्धा 
हो तो कोई आपत्ति नहीं है; परंतु न हो तो पापक्षयरूप 
we न्यूनता नहीं आ सकती | निष्कर्ष इतना दी है 
कि वीर्तनमें श्रद्धाकी अनिवायंता नहीं दै । . 

यदि ऐसा पूर्वपक्ष उठाया जाय कि 'जेसे विश्वास- 
qim आयुर्वेदिक औषधका सेवन करनेसे रोग-निवृत्ति- 
रूप फळ होता दै, उसी प्रकार RATT कीर्तन 
ही छामकारी है? तो इसका उत्तर यह है m 
औषध-विषयक विश्वास लोकव्यवद्दारके दशनसे होता दै. 
केवळ OTR ही नहीं, जब कि adde और 
पापक्षयका सम्बन्ध प्रत्यक्षादिगम्य नहीं, शास्त्रेकगम्य दै! 
अतीन्द्रिय है, उसे श्रद्धाकी सहायता अपेक्षित नहीं & | 
हेत्वाभास-दूषित अनुमानेके द्वारा कीतेनको श्रद्वापरतन्त्र 
बनानेकी आवश्यकता नहीं है ١ 

यह भी ध्यान देनेयोग्य दे कि यदि किसी कम के 
अनेक अङ्ग हों, वह बहुघनसाध्य हो, बरसोतक वरने- 
का हो और करनेमें बहुत कठिन हो, तब श्रद्धाके 
बिना उस कर्समें किसीकी प्रवृत्ति नहीं होगी | वहाँ 
श्रद्धाळू अधिकारी होता है और साधन श्रद्धा सापेक्ष 
होता दै | जहाँ साधन gus होता है--जैसे 
वीर्तनादि, वहाँ प्रकारान्तरसे भी प्रवृत्ति हो सकती 
है । उसमें श्रद्धासे ही प्रवृत्ति हो, यह आवश्यक नहीं 
है | ديج‎ व्यवस्था भी ऐसी ही दे | अतः श्रद्धाको 
कीर्वनाधिकारका हेतु मानना अयुक्त है | 

भक्ति कीतनके TES नहीं पीछे 

भक्तिपूर्वक्क नाम-कीतनसे पापक्षय दोगा--ऐसी 
कल्पना भी असंगत ही दै; क्योंकि यदि नवधामक्ति 
प्राप्त करके कीर्तन करे-- ऐसा अभिप्राय हो, तब तो 
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नवधाभक्तिके अन्तर्गत कीर्तनका अधिकारी नवधाभक्ति- 
विशिष्ट होना चाहिये, इस कथनमें ही वदतोव्याघात 
है । यदि भावभक्तिसे युक्त पुरुष कीर्तनका अधिकारी 
दै--ऐसी बात कहें तो भावभक्ति कीर्तनका फल है, 
अपने पूर्ववतों अधिकारका विशेषण नहीं | भावभक्ति- 
को प्राप्तिकी इच्छासे कीर्तन RÎ कहा जा सकता 
दै | पापाचरण-जनित ash निरासके लिये कीर्तन 
करे---यह कहना ठीक है | कीर्तनसे quen होता 
है | जो ळोग कहते हैं कि 'भावोदय होनेके पश्चात्‌ 
भगवद्धजन ही पापका नाश करता EU, उनका यह 


कहना ठीक है; परंतु भावोदयके qua पापोंके ' 


प्रायश्चित्तके लिये स्मात विधि-विधानके अनुसार त्रतादिका 
अनुष्ठान करना चाहिये---उनका यह कथन भी 
अविचारित-रमणीय है; क्योकि aaa पाप नष्ट 
होनेपर ही भाव उदय होगा | पापके नष्ट होनेपर भी 
अन्तःकरणमें कामादिकी विद्यमानताके कारण पुन:-पुन: 
अशुभ TATAR उदय होना ana है, उनकी 
निवृत्तिके लिये भावोदयकी अपेक्षा है, पापक्षयके 
लिये नहीं | 


GUTH ऐसे प्रसङ्ग आते हैं कि जिनमें यमराज 
अपने दूर्तोको आदेश देते हैं---'सावधान ! भूलकर 
भी भगवत्प्रेमी भक्त संतोंके पास मत जाना | उन्हें दूरसे 
ही छोड़ देना EH उनके शासक नहीं हैं! इत्यादि | 
यहाँ यह प्रश्न उठता है कि 'ऐसे HER संतोंके पास 
यमदूतोंके जानेका प्रसङ्ग ही कहाँ है ? उनमें न पाप 
है ओर न वे पापी हैं; ऐसी स्थितिमें यमदूतोंके निपेधका 
क्या अभिप्राय है ? 


qz सच है. कि aged पाप नहीं है | 
यदि TTA आदि न द्वोनेपर भी प्रमादवश कुछ हो 
जाय तो मावपूर्वक नाम-कीर्तनसे ही उसका नाझ हो 
जाता है | वहाँ भी कीतन ही पापको नष्ट करता है | 


कल्याण 
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um तो वहाँ भी उदासीन ही रहता है | अत्यन्त 
तुच्छके साथ कया उल्झना ? ऐसे queda यमपुरीमे 
ळाये जाने या नरकपातका तो कोई प्रसङ्ग ही नहीं है | 
वात यह है कि उनके आस-पास रहनेवाले जो लोग हैं, 
वे भी यमराजके शासनसे बाहर हैं | अतः यमराज 
यमदूतोंकी उपदेश देते हैं कि 'जिस पथपर संतोंकी 
कुटिया भी पड़ती हो, उसपर मत जाना । दूरसे---बहुत 
दूरसे उन्हें छोड़ देना | उपनिषदोंमें भी ऐसे प्रसङ्ग 
आते हैं कि जिन्हें सवत्र भगवद्भाव अथवा सर्वात्मभावकी 
प्राप्ति हो गयी ê, उनके दृष्टिपथमें रहनेवाले सभी 
प्राणी यमराजके शासनसे मुक्त हो जाते है | उनकी 
दृष्टि जहातक जाती है, उत्त सीमामें यमराज अथवा 
यमराजके दूतोंकी गति नहीं है | यह तो प्रसिद्ध भी है 
कि ‘date चिरकालमें पवित्र करते हैं और संत दर्शन- 
मात्रसे |? वह दर्शन भले ही संत किसी प्राणीका करे 
या प्राणी उस संतका--दोनों ही पावन हैं | कीत॑नकी 
ध्वनि चारों ओर फेल्कर सारे व्यवधानांको चीर डाळती 
है ओर अंव-बविरोंको भी यमशासनसे मुक्त कर देती 
& | अमिग्राय यह है कि केवळ कीर्तन ही पापक्षयका 
हेतु है; भक्ति न उतका AF है और न अधिकारीका 
विशेषण | 
कीतनमें ज्ञानकी शर्त नहीं 

कीर्तनीय परमेश्वरका ज्ञान भी कीर्तनमें पापक्षयके 
छिये अपेक्षित नहीं है | Raa, संकेत, परिहास 
आदिसे उच्चारित नाम भी पाप-ध्वंसक हैं | यह सिद्ध 
किया जा चुका है कि इन शब्दोंका कोई अन्य तात्पर्य 
नहीं है; क्योंकि ये वार-बार दुहराये गये हैं और समस्त 
Mala इनका प्रयोग है । 'अपि’ शब्दका प्रयोग भी 
सर्वत्र हो, ऐसी वात नहीं है | कहीं-कहीं 'यद्‌ व्याजद्दार 
चिवो” इत्यादिमें अपि’ शब्दका प्रयोग नहीं है | वहाँ 
“अपि? शब्दका अध्याहार करना भी उचित 





संख्या ७ ] 


'श्रीमगवन्नाम-कौसुदी'के कुछ निष्कष--४ 


१००१ 


u سجس‎ 





नहीं है; क्योंकि शाख्रोक्तको सिद्ध करनेके fea 
अध्याहार किया जाता है, शा्रोकका बाघ करनेके लिये 
नहीं । नाम-कीर्तन, तद्विषया aie अर्थात्‌ ब्रह्मविधा 
एवं wera अर्थात्‌ मोक्ष भी दे सकता दै, तो 
पापक्षय कोन बड़ी बात है ।! देखिये न | शाखक्रचन 
ही स्पष्ट निर्देश करते g— 


ATI HIRE al 
संकीर्तितमधं dat geet quarrel 
que RITE LIT । 
7731و‎ TASTES: ॥ 
( भागवत ६ | २। १८-१९ ) 
एरिदरति पापानि दुश्चित्तेरपि ea: | 


अनिच्छयापि संस्पष्ठो GAT हि पावकः ॥ 
( बृहन्नारदीय० १। ११ | १०० ) 

ज्ञान और अज्ञान--दोनों «xm उच्चारित नाम 
पापक्षयका हेतु है | cera है, ज्ञात-अज्ञात--दोनो 
ही अभि दाहक होते हैं। ज्ञात-अज्ञात दोनों प्रकारके 
औषध रोगनाशक होते हैं । ज्ञात-अज्ञात-दोनों प्रकारके 
मन्त्र अपना गुण प्रकट करते हैं | दुष्ट-चित्त पुरुत्रोके 
द्वारा स्मृत हरि भी पाप-हरण करते हैं | अनिच्छा- 
संस्पृष्ट अग्निं भी जळाता है | चार अक्षरोंका नारायण? , 
दो अक्षरोंका 'हरिः, दो अश्चरोंका 'शिव'--यह TEA 
अभिप्राय ही यह है कि नाम अर्थानुसंघानकी अपेक्षा 
नहीं रखता | निष्कर्म यह है कि नाम-कीरतनके 
लिये ज्ञानकी अपेक्षा नहीं है | कीतेनके द्वारा 
पापक्षय होनेपर ज्ञानकी उत्पत्ति होती है, ज्ञान प्राप्त 
करके कीर्तन किया जाय, तव तो सर्वथा उल्टा ही हो 
जायगा | फलको साधन वनानेकी चेश अनुचित है | 


कीतनमें अनुदापकी अपेक्षा नहीं 
कोई यह कहे कि पाप करनेके बाद जिसको 


पश्चात्ताप होता है, उसका तो. एक बार नामोच्चारणसे 
Al पाप नष्ट हो जाता दै; परंतु जिसको पश्चात्ताप नहीं 








होता, उसको पुनः-पुनः नामकीतन करना चाहिये, तो 
ऐसी व्यवस्था भी पूणरूपसे मान्य नहीं है । मुख्य 
विचारणीय यह है कि पापकी निवृत्ति विधिके सामथ्यसे 
होती है कि नामके ae £ यदि विधि-सामथ्यंसे 
होती है तो दोनों ही जगह पश्चात्तापकी आवश्यकता है; 
क्योंकि जिसको पश्चात्ताप है, वही प्रायश्चित्तका 
अधिकारी है | यदि नामके सामथ्यसे पापकी निवृत्ति 
होती ê तो कहीं भी पश्चात्ताफा उपयोग नहीं है | 
सूयं तपखीकी आँखोंके सामनेसे अन्धकार हटा दे और 
भोगीके नेत्राङ्गणमें व्याप्त अन्धकारका भपनयन न 
करे--यह सम्भव नहीं; क्योंकि 'पदार्थका खमाव 
पुरुषगत योग्यताकी अपेक्षा नहीं रखता | 


यह निश्चय है कि नाम अपनी महिमासे ही पापक्षय 
करता है, विधानके सामर्थ्येसे नहीं | विधिके दो 
प्रकार हैं, एक, Ay आदि वाक्य और दूसरा, 
कीर्तनरूप कार्य | इनमेंसे प्रथम विधि प्रमाणरूप ही 
है । प्रमाण प्रमेयमे अविद्यमान महिमाको उत्पन्न नहीं 
करता, किंतु यथावस्थित वस्तु-तत्तको ही, जो अज्ञात है 
ज्ञत कराता दे | शबरखामीने ठीक ही कहा है 
कि 'मनुष्ययों उपायका ज्ञान नहीं है, इसलिये 
उसको उपाय बतळाया ' जाता है ।' नेष्कम्यंसिद्विकार 
ATT कहते हैं कि शास्र सूर्यवत्‌ दै, वह 
प्राप्तिपरिहारके उपाय प्रकाशित करता है | यदि 
AGE प्रकार नाम-कीतनादिका अनुष्ठान हो तो वह 
दीचे अपने फल पापक्षयको उत्पन्न करेगा; वह दूसरे 
पाधनके अधीन नहीं होगा | नाम खतः पावन और 
पाप-निवर्तक है | क्या सूय जन-नयनाङ्गनसे तिमिरापनयन 
करनेके लिये बार-बार उदय होता 8 Of एक बारका 
नाम पर्याप्त है--पापक्षयके ळिये | 


ऐसी खितिमें जिन शाख-वचनोमे अनुताप और | 
भाइत्तिका कयन है, उनकी क्या व्याख्या हो सकती दैः | 
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“पश्चात्ताप होनेपर एकमात्र हरि-संस्मरण ही प्रायश्चित्त 
हैं! इस वचनका इतना ही अभिप्राय है कि कीर्तन 
पापक्षयका साधन है | 'प्रायश्वित्तः शब्दका मुख्य अर्थ 
कीर्तन नहीं है | प्राय:-तप | चित्त-निश्चय | कीर्तन 
न तप है न निश्चय | अभिप्राय यह है faa 
प्रायश्चित्त हितका साधन है, वेसे कीर्तन हितका साधन 
दै | हित क्या + ? सुखकी प्राप्ति और अनर्थकी 
निवृत्ति | अनर्थ-परिहाररूप हित यह स्पष्ट करता है 
कि कीत॑न विधिप्राप्त है । जो जिससे अनुत्त होता 
है, उसके लिये अनुतापके कारणकी निवृत्ति ही हित 
होती & | जो पापसे अनुतप्त है, उसके लिये कीर्तन 
'हित? अर्थात्‌ पापनिवृत्तिका साधन है | बार-बार "परम्‌, 
‘Tay, 'सकृत्‌! कहकर इसे निरपेक्ष-साधन बताया 
गया & | हाँ, इतना अवस्य है कि संकीर्तन कोई 
कठिन कार्य नहीं है; अतः पश्चात्ताप होनेपर ही इसमें 
प्रवृत्ति हो, यह आवश्‍यक नहीं | देख-सुनकर भी 
इसमें प्रवृत्ति हो सकती है | पापक्षयकी कामना हो, 
तभी कीर्तत फळ दे--यह भी आवश्यक नहीं दै | 
पदि को$ यज्ञ करे तो उसे an मिलेगा; परंतु वह 
इतना बड़ा काम है कि कोतूहलसे या देख-सुनकर 
उसमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती | काम्यकमंका परित्याग 
कर देना चाहिये--ऐसा भी शाख्नादेश है | 


आवृत्ति ओर पापक्षय 


अंब हम इस निश्चयपर पहुँच गये कि नाम-कीर्तन 
ही पापक्षयका हेतु है । तब आवृत्तिका क्या प्रयोजन 


& ! भूतकाल्कि पापोकी निवृत्ति कीर्तनसे ओर भविष्यमें . 


सम्मत्र पार्पोकी निवृत्ति आवृत्तिसे | आइये, इसपर थोड़ा 
विचार करें | 

श्रीमद्वागवतर्मे कहा गया है कि 'यदि प्रायश्चित्त 
ऋरनेपर भी मन पुनः असन्मार्गमें जाता है तो aR 
ऐकान्तिक प्रायश्चित्त नहीं हुआ । बार-बार भगवदू- 


गुणानुवादरूप कीर्तन अन्तःकरणको आत्यन्तिकरूपसे SIT 
कर देता है अर्थात्‌ आवृत्ति अत्यन्त Ben साधन 8 |: 
यह अत्यन्त शुद्धि क्या है! वासनासहित पापोंका 
क्षय | मुमुक्षु अधिकारियोंके लिये 'तीर्थपदानुकीर्तन! 
ही कर्मबन्ध-निकृन्तन है | जो 'केशवालम्बन’ है, 
उसका यम, यमदूत, यातना--कोई कमी अनिष्ट नहीं 
कर सकते | जहाँ अशक्षर ब्रह्मविद्याकी आवृत्तिका 
प्रसङ्ग है, वहाँ मोक्ष प्रकरण है ओर परम uu ही 
विवक्षित & | अथवा पूर्वोक्त प्रसङ्गका यों भी समाधान 
कर सकते हैं कि एक बार नामोच्चारणसे पाप नष्ट 
तो हो गये, परंतु अश्रद्वाके कारण अपनी अपतित्रताका 
भ्रम दूर नहीं हुआ | ऐसी स्थितिमें दुःखकी निवृत्ति 
भी नहीं होगी | उसको दूर करनेके [eq पुनः-पुनः 
आवृत्ति अपेक्षित है | एक यह भी समाधान है कि 
एक वारके नामकीत॑नसे AH पापका नाझ हो 
जाता है । प्रारब्ध पापके नाशके लिये आवृत्तिका 
निरूपण है | यही :بوم :هم‎ की संगति है | 


मृत्यु ओर Aaa 


कुछ ठोगोंका ऐसा विचार है कि श्रद्धा-विधासके 
बिना भी नामोच्चारण समस्त पापोंका क्षय कर देता 
है, परंतु यह बात केवळ मरते समयके नामोच्चारणके 
सम्बन्धे ही हवै | ऐसा कहना भी अविचारित-रमणीय 


' है | अजामिळके लिये जहाँ 'प्रियमाण! शब्दका प्रयोग 


है, वहाँ उत्तरार्घपर भी ध्यान दीजिये-- 


न्रियमाणो हरेर्नाम गुणन पुन्रोपचारिंतम । 
अजाम्िलोऽप्यगाद्धाम कि पुनः श्रद्धया गुणन्‌ ॥ 
( श्रीमद्भाग० ६। २ | ४९) 


वास्तविकता यद्व दै कि यहाँ मरण-कालमें नाम 
छिया जाय--यह अर्थ 55و‎ नहीं है | इस श्लोकमें 
कैमुत्य-न्यायका प्रयोग है | इसका उदाहरण यह R— 
अमुक ळकड़ी-पत्थर भी पचा सकते हैं, फिर पूरी-कचोड़ीमें 
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ral ही क्या है | ऐसे स्थलोमें 'भी? शब्दके साथ जो 
बात कही जाती है, वह गौण होती दै ओर ‘TT 
के साथ कही आानेत्राली बात मुख्य होती है | यदि 
इस प्रसइमें मृत्युकाल विवक्षित होता तो al कहा जाता 
कि wer पुरुप भी कीर्तनसे भगवानके परमधामर्मे 
चला जाता है, तब जो मर रहा है, उसके लिये क्या 
कहना |: परंतु बात इस प्रकार नहीं कही गयी | 
अजामिल प्रियमाण था, बेहोश | उसमें श्रद्धाका बल नहीं 
था | उसने पुत्रके उद्देश्यसे हरि-नामका उच्चारण किया, 
फिर भी वह कल्याण-भाजन हो गया | फिर जीवन 
कालम श्रद्धाके साथ, जान-वूझकर भावन्नामका उच्चारण 
किया जाय तो क्या कहना | यहाँ ग्रत्युके समय नाम- 
संकीतन करे--यह विवक्षित अर्थ नहीं दै | सच पूछो 
तो अजामिल aad म्रियमाण नहीं था। वह तो 
बादमें भी जीवित रहा, पापक्षय हो जानेसे कल्याणके 
मागमे पड़ गया | मरते समय ही मावानका नाम 
लेना चाहिये--यह कोन कहता है ! ठीक-ठीक 
मृत्युके समय नामोच्चारण सर्वथा अशकय है. | इसलिये 
वैसा अर्थ माननेमें अशक्यानुष्ठानरूप अप्रामाण्य भी है | 


कीतंन अनुष्ठानसे भिन्न हे 

नामोच्चारणके लिये ग्रहण आदि काळ, qda- 
शिखर आदि देश, कुश-ऊर्णा आदि पवित्र आसनोंका 
जो निर्देश मिलता है, बह विधिपूर्वक अनुष्ठानका अङ्ग 
& | अनुष्ठान, पुरश्चरण आदिसे मन्त्रोका संस्कार होता 
है, आग्न्याधानके समान । संस्कार करके लौकिक एवं 
पारलौकिक फलोंकी प्रासिके लिये उनका विनियोग होता 
& | अतः नामोच्चारणके द्वारा पापक्षयरूप फळकी 
qed उनका उपयोग नहीं है | 


मानसिक uis Tage लिये रै 


मनकी एकाग्रता, पवित्रता, मोन, मन्त्रा्थ-चिन्तन 
आदि नामोच्चारणके ये अनिवाय अङ्ग नहीं Ë | 


'्रीमगवन्नाम-कोमुदी'के कुछ निष्क्ष--४ 
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उनसे जप-सम्पत्ति होती है. । सम्पत्ति सकाम mun 
आवश्यक है, पापक्षय तो कीर्तनसे ही हो जाता दै | 
एक दूसरा समाधान यह भी दै कि जप दूसरी वस्तु 
है और कीर्तन दूसरी | उनकी आवश्यकता जपके 
लिये है, कीर्तनके लिये नहीं | नाम हृदयमें पवित्रता 
लाता & | हृदय पवित्र हो जानेपर ही नामोच्चारण 
करना चाहिये--यह नियम नहीं है | कीतंनके 
प्रसङ्गमें जहाँ-नहाँ नियमका उपदेश मिलता दै, तर 
मोक्ष-साधनाका अङ्ग दै, पापक्षयार्थ नहीं | जेसे समाधि 
ज्ञानद्वारा मोक्षका साधन है, dd ही कीर्तन भी | 
यह श्रवणके समान साक्षात्‌ साधन qul, अन्तःकरण- 
शुद्धिरूप प्रतिबन्धके निरासद्वारा साधन दै | 
कीतेनसे मोक्षका क्रम 

वीर्तनसे पापोंका क्षय होता है. | कीर्तेनकी 
आवृत्तिसे भगवद्विषयक वासनाएँ बढ़ती हैं और पाप- 
बासनाएँ क्षीण होती हैं | संतजनोंकी निरन्तर सेत्रा 
होती & | उनके श्रीमुखसे भगवन्महिमाका श्रवण 
करनेसे पुण्यरळोक-शिरोमणि भगवानमें समृद्ध नेष्ठिकी 
भक्तिका उदय होता दै | शोकादि उच्छिन्न at जाते 
हैं | qe queni होता है | इसके बाद तत्त्व 
साक्षात्कार होकर मुक्ति होती दै | यह क्रम श्रीमदू- 
भागवतमें देखा जा सकता दै. । वेदान्त-श्रवण करनेपर 
भी प्रतिबन्धवशात्‌ ज्ञान न हो तो भक्ति प्रतिबन्धको 
हटा देती है। यदि वेदान्त-श्रवण न हो तो खयं भगवान्‌ 
देहान्तके समय तत्त्वज्ञानका उपदेश कर देते हैं | 

नाम-कीतेन वेदोक्त 

भगवान्‌का कीतेन आदि किसी भी नाम RI 
मन्त्रके द्वारा किया जा एकता है | कीतेन मुक्तिफलके 
साक्षात्‌ साधन-ज्ञानका हेतु दै--यह बात अनेक 
वेदमन्त्रोंके द्वारा वर्णित नाम-महिमासे भी प्रकट होती 
है । 'मनामहे! 'विचक्मिः आदि पदघटित ARI 


अनुसंधान कीजिये | जहाँ-जहाँ कीत॑नके ळिये किसी | 
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HAT उल्लेख है, वहाँ-वहाँ पापक्षयके लिये नहीं, अगृतत्व- 
साधनके लिये | यही कारण है कि पुराणोंमें अद्भुत 
कथाएं मिळती हैं | एक ब्याडि नामका व्याध था | 
बड स्वयं तो हिंसा-परायण था ही, दूसरोंको भी हिंसाके 
लिये प्रवृत्त करते समय ‘ater’ ( uz लाओ ), 
‘Tat’ ( प्रहार करो ), ‘FET ( मार डाळो )--इस 
प्रकार बोळा करता था | इस प्रसङ्गवश किये हुए 
“दर” नामोच्चारणसे भी उसके पाप दूर हो गये और 
दूसरे TRH उसे तत्त्वज्ञान हो गया | 
नाम-कीतन विधि है 

“जहाँ विधि होती है, वहाँ किसळ्यि, किसके द्वारा, 
किस प्रकार mH करे--इन सब कर्तब्यताओंका वर्णन 
होता है | कीर्तनके साथ जब कोई अपेक्षा दी नहीं 
है, तब विधि केसे १ 

इस N उत्तर यह है कि “सत्य ae, 


ai wa जो विधि-वाक्य हैं, इनके साथ किसी 


अङ्गका उपदेश नहीं दै ओर न इनमें अतिदेश ही 
किया जा सकता है | ऐसी RH क्या ये विधि- 
वाक्य नहीं हैं ! अवश्य हैं | इनमें यदि किसी 
सहायककी अपेक्षा है तो केवळ इतना ही कि जिह्वा, 
ag, कण्ठ आदिके संयोगसे नामोच्चारण हो सके | 
अच्छा, यह तो बताइये कि जैसे कर्म-सम्बन्धी अपूर्व 
तिथियाँ होती हैं, बैसे ही यदि अन्य प्रमाणसे अनवगत 
यह कीर्तन भी पापक्षयके ळिये अपूर्वविधि हो तो क्या 
आपत्ति हवै f निना किसी बाधाके कीर्तनके द्वारा पापक्षय 
सिद्ध है | इसपर कोई पर्दा नहीं डाळा जा सकता | 
प्रत्येक नामकी शक्ति अनन्त हे 

प्रन uz है कि 'भगवानके प्रत्येक नाममें पाप- 
क्षयकी इतनी शक्ति है या सब amin योगमें या 
किसी-किसी विशेष नाममें ! इसका उत्तर यह है कि 
भगवानके प्रत्येक नाममें ही ऐसा सामथ्य है | यह 
req गळत ê कि फिर तो नरक-सृष्टि निरर्थक हो 


जायगी । पूर्व-पापका दाह हो जानेपर भी उत्तरकालिक 
पापसे अथवा महापुरुषोके अपमानसे नरककी प्राप्त 
होगी | अतः नरकका होना भी सफल रह्देगा | राजा 
भरतकी सृगासक्ति ऋषमदेवके अनुग्रह ओर उपासनाके 
qef प्रतिबन्धक हो गयी । ब्रह्मवित्‌ सनकादिकोका 
अपमान करनेसे . वेकुण्ठयासी जय-विजयका भी अधः- 
पतन हुआ | भावानूने we कड दिया कि “यदि ये 
मह्दात्माअकि विपरीत चछ तो में अपनी इन भुजाओको 
भी काट सकता EOD भगवान्‌ भक्तके अधीन हैं--- 
यह प्रसिद्ध ही है | एक चिन्तामणिकी जितनी महिमा 
है, उतनी ही wewi चिन्तामणियोंक्ी | कल्पवृक्ष और 
कामघेनुकी गणना अधिक होनेसे उनकी महिमा नहीं 
बढ़ती | एक-एक भगवन्नामकी महिमा निरडूश है | 
निश्चित ही नामापराध भी नामसे ही निवृत्त होते = | 
समातं WITT व्यर्थं नहीं हैं 

ऐसी स्थितिमे क्या स्मार्त प्रायश्चित्त सर्वथा व्यर्थ 
हैँ ! इसका उत्तर दै--नहीं, वे भी साथक हैं | पुराणोंने 
भी यह खीकार किया है कि तप, दान ओर ब्रतसे 
पापोंकी निवृत्ति होती है | 8 प्रायश्चित्त व्यर्थ तो 
तब होते, जव कहा जाता कि केबल कीर्तन ही करे, 
ओर कुछ न करे | प्रायः मनुष्योंकी बुद्धि अश्रद्धासे 
प्रस्त रहती है; इसलिये संकेत, परिहास आदिके व्याजसे 
भी उनकी नामोच्चारणमें प्रवृत्ति हो, ऐसा नियम नहीं 
किया जा सकता | अतः स्माते प्रायश्चित्तके लिये पूरा- 
पूरा अवकाश है | SHER देखा जाता है कि 
किसीकी प्रवृत्ति सुगम चिकित्सामें होती है ओर किसीकी 
कठिन चिकित्सामें | अपनी-अपनी रुचि है | किसी- 
किसीको खमावसे ही सुकर चिकित्सा नहीं रुचती | _ 
काष्टौषधसे निवर्त्य रोगके लिये भी अमीर छोग खर्ण- 
मणिघटित रस-भस्मका ही प्रयोग करते हँ | वस्तुतः 
दुर्वार दुर्वातनासे प्रस्त मनुष्यांके दृदयमें पुरुषोत्तमसे 
विमुखता ही निवास करती है | ते नाममें प्रवृत्त नहीं 


d«ur |] 
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हो सकते | उनके ळिये स्मात प्रायश्चित्त सफळ, सार्थक 
एवं सावकाश 8 | 
कीतंनकी महिमा यथार्थ हे 

'अइ्वमेध-यज्ञाचुष्ठान और यज्ञका ज्ञान--दोनोंका 
समान फल कहा गया है ।? ऐसा भी है कि ५पूर्णाइति- 
सात्रसे ही कामनामूर्ति होती है ।! यदि इन वचनोंको 
ज्यो-का-त्यों यथार्थ मान लिया जाय तो कोई कर्मा- 
TSM क्यों करे १ अतः FS अर्थवाद मानना पड़ता 
है | परंतु यह दृष्टान्त देकर नाम-कीतनकी महिमाको 
अथवाद नहीं कहा जा सकता; क्योंकि ज्ञान यज्ञका 
अङ्ग है; अतः Te अश्वमेधको जानो, फिर अश्वमेध 
करो | पहले यज्ञ कर लो, तब ER करो | परंतु 
नाम-कीर्तन न स्मार्त प्रायश्चित्तका अङ्ग है और न 
नाम-कीर्तनके कारण प्रायश्चित्त व्यर्थ ही होते हैं | अतः 
नाम-कीर्तनकी महिमा यथार्थ है, अर्थवाद नहीं | 


निबन्धका प्रयोजन 
अच्छा, अब एक प्रश्नका उत्तर हम और चाहते 
& | आपका कहना है कि बिना श्रद्धाके नाम-कीर्तनमात्रसे ही 
पापक्षय हो जाता है; यही न 2 तो आप यह बतळाइये 
कि इतना बड़ा निबन्ध लिखनेकी क्या आवश्यकता थी, 
इससे किस प्रयोजनकी सिद्धि इई | आप इसके द्वारा 
Wal at तो सिद्ध कर रहे हैं फिर तो आ गये RD, 


कीतनके डिये श्रद्धाकी आवश्यकता है | इसका उत्तर 
यह 8 कि यह सच है; नाम-कीतनसे पाप तो दूर af 
जाता है, परंतु AER कारण मानसिक दुःखकी 
निवृत्ति नहीं होती | अतः अश्रद्वाकी निवृत्तिरूप मानसिक 
शान्तिके किये इस निबन्धकी रचना की गयी है-- 


Mae कृतचेतसां सुमदतासुच्चाउनं चांहसा 

माचाण्डालममूकलोकछुळभो वश्यश्च Ut: | 

नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते 
DENSA रखनार्पुगेव फळति श्रीरामचामात्मकः॥ 
( ग्रन्थकार ) 
यह ARA मन्त्र | वह दै--“श्रीराम! | इसमें 
न “नमः? है, न चतुर्थी | यह Ba नाम है | इसने 
शुद्धान्तःकरण, श्रेष्ठतम महात्माओंको अपनी ओर आकर्षित 
किया है--आकर्षण-विद्या है यहद | यह बड़े-बड़े पापोंको 
भगा देता है--उच्चाटन-कळा है | MSR 
aR करनेके लिये वशीकरण-मन्त्र है | जाति-पातिका 
भेदमाव किये बिना सभी बोळ सकनेवाळोंके लिये परम 
ळाभ-पराप्राति है | इसके लिये दीक्षा-प्रहण और दक्षिणा- 
दानकी भी आवश्यकता नहीं | विधि-विधान, अनुष्ठान- 
संस्कारकी किंचिन्मात्र अपेक्षा नहीं | उनकी ओर यह 
आँख उठाकर मी नहीं देखता | वस, यह जैसे-तेसे 
हमारी रसनाका स्पश कर ले--इतनेमात्रसे ही यह 
फळीभूत हो जाता दवै | वस्तुतः यही फल है। ( समाप्त ) 


हरि बिना कौन अपना है ! 


माया-मोह TR जग बूड़त काळ-नदी की धार ॥ 
जेस «ur होत नाव a GE न do पार। 


CEE = 


निधि 
णेस देही को गरबहि करत GIU di 
Sub KER डेक तन डोलतः गनत न KAT | 
ऐसे ‘cure’ बहुत उपदेखे, SCENDE न पार ॥ 
-— saa) 
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ह अनन्तक ai 
अन्त ही अनन्तका हार है 
( ठेखक--साधुवेपमें एक पथिक ) 


2 खुली हो तो प्रत्येक अन्त ही अनन्तके दर्शनका 
द्वार है | गुद-शानमें इष्टि GAT दीखने लगता हे कि 
जगतूमें जिसका आरम्भ & उसीका अन्त 2 | जिसका 
आरम्भ नहीं है; उसका अन्त भी नहीं है; वदी अनन्त दै | 
अनन्त परमात्मामें ही अगणित आरम्भ और आन्त चलते 
रइते हैं । अनन्त परमात्मासे RET EAT कारण ही अन्तमें 
मृत्युका मय है; उसीकी चिन्ता है ओर प्रत्येक सुखके 
अन्तर्मे दुःख है | हमारे सामने जितने भी आरम्म हैं, वे 
सभी अन्तकी ओर बढ़ते जाते हूँ, इसीलिये हम अशान्त 
होते हैं । अन्तरात्मा निरन्तर शान्तिकी प्यासी दै, पर हमारे 
साथ क्षुद्र अइंकार अपनी इतियोंसे अझान्तिमें ले जाता है। 
अहंकार सदेव वासना, कामना; महस्वाकाङ्ञाकी पूर्तिकी ही 
तेयारीमें लगा रता दै; अन्तमं 79150 दी संतापका मूळ 
कारण बनती है | जहाँसे वासना, कामना, महत्त्वाकाज्ञाका 
अन्त होता है, TA शाश्वत झान्तिका द्वार खुळ जाता है | 

aed इम जो कुछ भी देखते हैं; उसीमें 8 
होकर उसके अन्तको भूछ जाते FE] तमी आनेवाले अन्तसे 
अञ्चान्त-दुःस्वी होकर पुनः आरम्भकी ओर लोटते हैं और 
न चाहते EZ पुनः अन्तका दुःख भोगते हैं DU كج‎ 
एवं भयवश जो मानव SAH शान्त नहीं दै, वहीं अस्वस्थ 
हे । जो अस्वस्थ है; वही आरम्भसे ही लोमी, मोही, कामी 
और महत्वाकाङ्खी होता है | जवतक अनन्तका योगानुभव 
नहीं होता, तवतक AEE दूसरोकी हष्टिमें 5215-59 
होते हुए भी खयं अशान्त रहता हे; क्योंकि संसारमें जो 
कुछ भी प्रात होता है; उसीका अन्त होता है । जीवनमें 
जिसका भी संयोग हुआ है, उसका अन्त वियोगमें. होया | 
वियोगरूपी अन्त होनेपर पुनः संयोगकी कामना न की जाय; 
तब वियोगका अन्त नित्य-अनन्त परमात्माके योगमें होता 
है । प्रत्येक सुखका अन्त दुःखमें होता हैं; यदि दुःखरूपी 
अन्तको देखकर पुनः सांसारिक सुखकी इच्छाका त्याग कर 
दिया जाय तो उस दुःखका अन्त शाश्वत शान्तिम होता है | 
शरीरका अन्त YF होता है | यदि मृत्युरूपी अन्त होनेके 
पहले ही अनन्त जीवनको जान लिया जाय) तब मृत्युका अन्त 
मुक्तिमें होता दै | जो मनुष्य अन्त आनेके पहले ही अन्तको 
नान लेता दै, वही अनन्तके नित्ययोगकी तेयारी करता दै | 
डो अन्तरे डरकर आरम्भकी ओर लोटता है; वह अन्तके 

अयसे कभी मुक्त नहीं हो पाता । प्रत्येक अन्त उस अनन्तका 
وجو‎ दे रहा देश पर अन्तवानका रागी, मोही लोभी 
मनुष्य उल dqu प्रति क्रावघान नहीं होता | 


Raye भगवान्‌ बुद्धिमान-विद्दान्‌ मानवको उपदेश 
दे चुके हें कि “विनाशी Wed EA अविनाशी आत्माको 
देखो, उसे ही जानो । देहके BA समय प्रायः इतना 
कृष्ट होता हे कि बुद्धिम रूनेबाली विचार-झक्ति नष्ट हो 
जाती है | उस समय अविनाशीका बोध कठिन दे | अतः 
अभीसे, अर्थात्‌ जवसे सुनो, quid मुक्ति, भक्ति और 
शान्तिके अनुभवक्ती तैयारी करो | जहाँ किसी प्रकारका 
आरम्भ दीखता दवै, वहीं किसी रूपका अन्त भी होता | 
प्रत्येक RAR साथ ही अन्त है और प्रत्येक आन्तके आगे 
आरम्भ है | आरम्भ और अन्तके मध्यमे जो निरन्तर 
विद्यमान है; वही अनन्त है । आरम्भ और अन्तके oen 
अनन्तकी अनुसूतिकी साधना ही “संघ्योपासना? कही जाती 
है । प्रायः लोग संध्याका आरम्भ करते हैं और कुछ qui 
संध्याका अन्त भी कर देते हैँ; पर अनन्तके साक्षातूकी तेयारी 
नहीं करते | ज्ञान-विज्ञान-वेत्ताके लिये प्रत्येक संधि परमात्माके 
दझनका द्वार है । परमगुर भगवानका निर्णय है कि “जो 
पुरुष अन्त समयमे अनन्त-अविनाशी परमात्माको स्मरण 
रखते हुए अन्त दोनेवाली वस्तु तथा अवस्था अथवा दुःखद- 
सुखद्‌ परिस्थितिसे अलग हो जाता हे; वही परमात्माका योगी 
होता है|? परंतु अन्त समयमें परमात्माका स्मरण करना उसीके 
लिये सुगम होता है; जो आरम्भसे ही अथवा equ भी ane 
वार परमात्माके स्मरणका अभ्यास EX कर चुका है | 


प्रायः अन्त समयमे उसीका स्मरण आता हे, जिससे 
प्रगाढ स्नेह होता दे, या घोर द्वेष या भय होता दे, अथवा 
जिसका अभ्यास हो | अन्त समयमे लोभी धनकी चिन्ता करता 
है, मोही सम्बन्धित व्यक्तिकी चिन्ता करता दै, कामी अपने 
सुख या सुखद्की चिन्ता करता है | केवल भक्त ही भगवानका 
चिन्तन करता है | भगवानक्रा चिन्तन वहीं करता है; जो 
आस्म्मसे हीं अपना कुछ न मानकर सवकुछके दाता स्वामी केवल 
भगवानको ही जानता E | परमेश्वरका ही सब है; सबमें परमात्माका 
ही अंशरूप जीवात्मा दै | जीवात्माका परमाश्रय अथवा परमधाम 
परमात्मा दै [AS जीवात्मा संसारके अन्तवान्‌ दृश्यों एवं सम्बन्धोंमें 


- अथवा विनाशी रूपों एवं क्षणिक sei अटक गया है | 


इसीलिये अज्ञानका आरम्भ तो देखता है; पर अन्त नहीं देखता | 
जो आरम्भके साथ ही उसकी गतिका अन्त देखने लगता 
है, वही कल्याणाथी अन्तकाले मुक्तिकी तैयारी करता | 
qunm भगवानका निर्णय ह कि 'प्रयाणकाल्मे खो 
अन्तवान्‌, देइ छोड़ते मय अनन्तको अपने आपर्मे दी 
aad देखता दै, वह परमपुरुष परमात्माको प्राप्त होता 


یذ ———————— —— 
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है |! हम tem छोड़ते ga अन्तिम प्रयाणकाल मानते थे; 
पर अब पता चला कि जगतूमें जन्म ऊेनेके पश्चात्‌ प्रयाण 
हो य्दा है | जबतक जीवात्मारूपी अणु महान्‌ परमात्मामें 
युक्त न दीखेगा, तबतक प्रयाण चलता ED रहेगा | जन्मसे 
ही प्रयाण आरम्म )واج‎ है, UTS प्रयाण चलता हेश पुनः 
दुसरे लोकोंके लिये अथवा स्वर्ग-नरकके लिये प्रयाण चलता 
है| इससे तो यही निर्णय कर लेना है कि प्रत्येक समय 
प्रयाणकाल है । इसीलिये प्रत्येक समय परमात्माका स्मरण 
करना ही अन्त समयमें अनन्तके योगानुभवकी तेयारी 
है | कोई यात्री उष्णग्रदेशसे शोतग्रदेशकी यात्रा करता 
2, तब अन्तमें वहाँ पहुँचदार urn लिये यानाके meu 
ही अन्तमें काम आनेवाली साबन-सामग्रीकी तैयारी करता 
है। आश्चयं है कि कुछ qu यात्राके लिये और कुछ समय 
कहीं ठहरनेकी सुविधाके fet मनुष्य -आरम्मसे ही पूर्ण 
तयारी करता हे; लेकिन इस जगतूसे यात्रा होगी; qure 
जाना होगा, यहाँका जो कुछ है, यहीं छूट जायगा | OFF 
जो कुछ काम आयेगा; उसकी तेयारी जो मनुष्य नहीं 
करता हे; वह यहाँ “मूद? है | जो परमशुरु मगवानके आ देश- 
निर्देश-उपदेशको नहीं सुनता, बही ‘AIT हे | जो मूढता 
तथा FSA त्याग कर पाते हैँ; ED अन्त समयके लिये 
विधिवत्‌ तेयारी करते हैं | 

यह गुरुनिर्णय है कि जिस प्रकार लोभी धन-प्रापिकी 
और घनरक्षाकी तेयारीमे तत्पर हे, मोही अपने तथा निज 
«cfi शरीरोंको स्वस्थ बनाये रखनेकी तेयारीमें सदा 
चिन्तित रहता है तथा भोगी सदा सुख-सुविधाकी सामग्री 
बढ़ानेकी तेयारीमें ल्या हेश उसी प्रकार परमाथीं साधक 
सबके अन्तको जानकर अनन्त प्रसुके लिये प्यासा होता है 
और जब श्वास-श्वासमें साधना चलने लगती है, तमी परम 
Toh योगानुभत्रका अधिकारी बन जाता है | अनन्त प्रभुके 
लिये प्रज्वलित प्यास ही नित्ययोगका पथ बन जाती है | जो 
जन) घन), मान तया भोगजनित seh Aa हैं, उनके 
हुदयमें THEIR पानेकी प्यास प्रज्वलित नहीं होती | जो 
अन्तवान्‌ रूपों, Tal और sald अटक जाता है; वह 
अनन्तके द्वारको नहीं देख पाता | बाहर जो कुछ भी इन्द्रिय- 
جوع‎ प्रतीत ददो रहा है, सब मृत्युसे घिरा है, जो भीतर है, 
यही अमृत है; सनातन दै अनन्त है | विवेकी साधक qud 
ही AAR देखकर भीतर लौरनेकी तैयारी करते हैं 
और अन्तमें पतित न होकर अनन्तरे लिये उत्थित होते ह | 
अन्तवान्‌ वस्तुओंके साथ अपनेको मिलाकर b बन ज्ञाना 
ही पतन है । किसी अन्यके साथ, विनाझीके साथ chen 


चन्त ही अनन्ता दार है 
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मिट जाना दी परमात्माके लिये उत्थान है और TURA 
प्रतिष्ठित दोनेका मुहूर्त हे । जडके साथ मिलकर जो जडमय 
है, नित्य चेतनके साथ मिलकर वही चिन्मय दे | 8 
विमुख होकर चेतनके सम्मुख होना ही चिन्मय 
होनेकी तेयारी 2 | 

जब यह सत्य तमझमे आ जाता हे कि खंसारमे इम 
सभी पथिक हैं; इम सब निरन्तर यात्रा कर रहे ईं, प्रतिदिन 
प्रतिक्षण इम सबके लिये प्रयाणकाल ही हे ओर यात्राका अन्त 
तभी होगा; जब अपने निज घामर्मे लोरकर विभामको प्रात 
होंगे, तभी अनन्तके सम्मुख हो जाते & | 
प्रयाणकालमें परमात्माके स्मरणक लिये TÎ पथिकको 
सावधान किया है। अतः इम 8895 पथिकोंको सतत 
सावधान रहकर सर्वदा निरन्तर परमात्माका स्मरण करते 
रहना चाहिये | निरन्तर स्मरण तभी सुगम होता हैः 
जत्र प्राणोंकी प्रत्येक सॉल साधना बन जाती | 
इसीलिये अनुमबी संत प्रार्णोकी गतिके साथ, 'सोऽहं इं सः'का 
चिन्तन चलाते रते हैं अथवा नाम-स्मरण करते हैं | me 
साथ परमात्माके किसी नामका अभ्यास साधा जा सकता | 
आवश्यकता दे दृढ़ संकल्पक और सावधान रहनेकी | 
परमात्माके सतत स्मरणके लिये उनके उस स्वरूपका शान 
होना भी परम आवश्यक है, जो हमारे आगे-पीछेश ऊपर- 
नीचे सर्वत्र विद्यमान है; जो स्मरणमात्रसे ही सुलम दीखता 
हे । आज इम अनेकों कस्याणार्थी साधक जपकी संख्या पूरण 
करनेकी तैयारी करते d. कुछ समयतक अखण्ड नाम- 
संदीर्तन चळानेकी तैयारी करते हैं, अखण्ड पाठकी तेयारी 
करते E और उत्साह, भमके साथ तेयारी करते हुए अपने 
संकल्पकी पूतिसे संतुष्ट हो जाते हैं; पर अन्तमे अनन्तके 
योगी नहीं हो पाते | 


जो आरम्म, मध्य तथा अन्तका परमाश्रय है; वही अनन्त 
है, अविनाशी है | जो सब कुछ आरम्भ होनेके प्रथम ओर 
अन्त होनेके पश्चात्‌ शेष um है; ब्दी सत्य परमात्मा है | 
परमगुरु भगवानका यही संदेश-उपदेश है कि सब प्रकारको 
नैयारियोमें व्यस्त Wa हुए जो विवेकी--परिणासदर्शा साधक 
हैं, उन्हें अन्त समयकी तेयारीका हद्‌ संकल्प करना चाहिये | 
जो अन्त समयके लिये तैयारीमें आळस्यःप्रमाद करता है, 
बही अन्तवान्‌का भोगी बनकर मनसे रोगो बनता हे | जो 
अन्त समयके लिये तेयारी करता हे, वह अमी) संयमी; 
सदाचारी, विवेकी तथा यथार्थदर्शी होकर अनन्त परमास्माका 
योगी होता दे और नित्य आनन्दका अनुभव करता है | 








गीताका भक्तियीग--१३ 
( स्वामीजी भीरामसुखदासली महाराजद्वारा की गयी गीताके تج‎ अध्यायकी araqa विस्तृत ब्याख्या ) 
[ meg इए ९५२ से आते ] 


सम्बन्ध 
अगले दो सलोकोंमें सिदमक्तके दत्त लक्षणोंवाला 
Ta रकरण कहते g—— 
Te 
शश्री च मित्रे य तथा मानापमानयोः | 
शीतोष्णसुखटुः्खेडु समः FÊR: ॥१८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित | 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१९॥ 
भावार्थ-- 
भगवद्धक्तके अन्तःकरणमें प्रभुके प्रति अनन्य प्रेम 
होनेसे तथा प्रेमके निरन्तर बढ़ते wae उसके 
साथ अनुकूलता-प्रतिकूळताका बर्ताव करनेवाळोके प्रति 
उसके अन्तःकरणमें विकारका कोई कारण ही नहीं 
रहता | वह मान-अपमान, अचुकूलता-प्रतिकूलता, सुख- 
दुःख, निन्दा-स्तुति्मे सदा-सर्वदा सम होता है 


उसका परमात्माके सिवा और किसी जगह राग# 


नहीं रहता | राग न रहनेसे किसीके प्रति द्वेष होनेकी 
भी गुंजाइश ही नहीं रहती | उसके द्वारा परमात्माके 
SETH खतः मनन होता रहता है | जो परिस्थिति 
प्राप्त हो, उसीमें उसे महान्‌ आनन्दका अनुभव होता है। 
शरीरमें भी उसे अपनेपनका अनुभव नहीं होता तथा 


उसकी बुद्धि निश्चलभावसे परमात्मार्मे स्थिर हो गयी 


रहती है | ऐसा भगवानूका भक्त भगवानको प्यारा है | 


® एकमात्र परमात्मामे राग रहनेसे भक्तका संसारसे द्वेष 
नहीं होगा; क्‍योंकि परमात्माके feat दूसरा कोई है ही 
नहीं | किंतु परमात्माके सिवा अन्य किसीर्मे यदि राग है 
तो وج‎ होगा ही--यह नियम I 

साघकके लिये एक विशेष भ्यान देनेकी बात यह है 
कि संसारमें राग्र-देष करनेसे ही संसारके साथ 201 ze 


3 होता है एवं संसारके प्रति राग-द्वेषरहित होनेसे 'मे?पनका 


सम्बन्ध भगवानके लाथ न्वतः शेष रह जाता हे ١ 


इन WA भक्तका सदा, सर्वदा, सवया समभाव 
रहनेका वणेन हुआ हे | शन्नु-वित्र, मान-अपमान, शीत- 
उम्म, छुख-दुःख भौर निन्दा-स्तुति--इन Wald समता 
ERR साधक सर्वया समभावमें स्थित हो जायगा; नी तो 
अन्यत्न लम होनेपर भी वह सर्वथा सम नहीं होगा, 
ag उपयुक्त पाँचों aad समभाव न Gaal 
गुंजाइश रह सकती है | 


अन्वय--- 
qut, च, fu, तथा, सानापसानयोः:, uu 
शीतोष्णसुखदुःखेसु, و‎ S: सद्गविवजितः 3 


तुल्यनिन्दास्तुतिःः सोनी, येन, केनचित्‌, संतुष्टः, 
अनिकेतः, स्थिरमतिः, भक्तिसान्‌, नरः, से, BM: ॥१८-१९॥ 
शारो च मित्रे (समः )--शत्रु और मित्रमें समबुद्धि.। 
यहाँ भगवानूने भक्तमें व्यक्तियोंके प्रति रहनेवाली समता- 
का वर्णन किया है | सिद्धमक्तकी सर्वत्र wed 
होनेके कारण उसका किंसीके प्रति भी शन्नु-मित्रका 
भाव नहीं रहता | उसका बर्ताव ळोगोंके स्लभावके 
अनुकूल पडनेसे छोग उसके प्रति मित्रमाव और प्रतिकूल 
पड़नेसे SEP कर लेते हैं सावधान रहते हुए भी 
साधकका बर्ताव भी छोगोंके अनुकूल पड़नेसे ळोगोंकी उसके 
प्रति मित्रता और प्रतिकूल पड़नेसे शत्रुताका भाव हो 
जाता है | पर भक्त सर्वथा सम रहता है | उसमें 
किसीके प्रति शत्रु-मित्रका भाव नहीं होता | वहाँ तो 
अखण्ड समता रहती है | 
अतः भक्तके द्वारा कभी किसीका अहित नहीं दो 
सकता | उसके प्रति शत्रु-मित्रका भाव दूसरोका बनाया 
हुआ होता है | मक्तका भगवानमें खाभाविक प्रेम होनेके 
कारण भगवानकी ओर रुचि ATER प्रति उसका 
प्रेमयुक्त बर्ताव और WATE रुचि न रखनेवाळाके प्रति 
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उदासीन भाव हो सकता है | अतः साधकके साथ मक्तका 
प्रेमयुक्त बर्ताव होता है, जब कि साधारण पुरुषके साथ 
उसका उदासीन भाव भी रह सकता है | “शत्रो मित्र 
च wu? पर्दोसे यह सिद्ध होता हे कि मक्तके साथ 
मी ळोग शत्रुता-मित्रताका aca . करते हैं ओर उसके 
व्यवद्दारसे अपनेको उसका शात्रु-मित्र मानते हैँ | 
उसे यहाँ wala dia न seat ‘age 
सम? कहा गवा | 

सिद्ध कमंयोगीकी छठे अध्यायके ed श्लोकमे 
Ger ओर oy तथा 'मित्र-“अरिःमें “समबुद्धि? 
कही गयी है | 

चौदहवें अध्यायके २५वें इलोकमें “तुल्यो मित्रारि- 
पक्षयोः' पद गुणातीत पुरुषके शत्र-मित्रमें समान 
भावके योतक हैं | 

तथा-ओर | 

मानापमानयोः खमः-( मान-अपमानमें सम ) | 
मान-अपमान परकृत क्रिया है | भक्तका शरीरमें न तो 
अभिमान होता है न आसक्ति ही | इसलिये शरीरका 
मान-अपमान होनेपर भी सक्तके मनमें कोई विकार नहीं 
होता | विकारके अभावका नाम ही 'समता? है | 

छठे अध्यायके wl इलोकमें "मानापमानयोः? qe 
“प्रशान्तस्य? सिद्ध कर्मयोगीको तथा चोदहवें अध्यायके 
२५ d सलोकमें 'मानापमानयोस्तुल्यः? पद गुणातीत 
पुरुषको बतलाते हैं | 

शीतोष्णयोः समः-सर्दौ-गर्मीमें समान | ऋतुको 
लेकर खाभाविक ही जीवमात्रको अनुकूळता-प्रतिकूलताका 
मान होता है | त्वचाके uere उस अनुकूलता- 
प्रतिकूळताका अनुभव होनेपर भी सिद्धभक्तको दृ्ष-शोक 
नहीं होते अतः बह सम रहता है | 

गीताजीमें “शीतोष्ण? पद जहाँ भी आये हैं 
‘ga-ga’ gah साथ ही आये FAR दूसरे 


गीताका मांकयांग --- १२ 


१००९, 


अध्यायके १४वें El “शीतोष्णसुखदुःस्दाः’ पद 


तथा छठे अध्यायकें wd स्छोकमें ओर यहाँ मी 'शीतोष्ण- 
gung पोका प्रयोग हुआ है | अतः ये पद 
केवळ सर्दी-गर्मसे द्वोनेवाळे सुख-दुःखोंका ही बोध नहीं 
कराते, अपितु छुख-दुःखसे अन्तःकरणे जो शान्ति 
कौर परिताप ( जळन ) होते 8-3280 ओर su 
कराते E 


T— Hil | 


SEA 一 RS इन्द्रम सम | 
शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियोंकि अनुकूळ-प्रतिकूळ घटना, पदा, 
परिस्थिति आदिकी ग्राप्ति होनेपर तथा उसका ठीक-ठीक 
ज्ञान होते हुए भी पिद्धमक्तके अन्तःकरणमें राग-द्वेष, 
दृ्ष-शोकादि किसी तरहका किंचिन्मात्र भी विकार कभी 
नहीं होता | वह सदा सम रहता है | इसळिये उसे 'सुख- 
gH सम? कद्दा जाता है | 

दूसरे अध्यायके १५ वें wind “AAS 
पदसे तथा ३८वें इळोकमें 'खुखदुःखे समे? qeu 
साधकको सुख-दुःखकी परिस्थितिमे सम रहनेके लिये 
कहा गया है | 


इसी प्रकार GRE अध्यायके “a Shed 
'दन्दवेबिसुक्ताः खुखदुःखसंल्षेः' Kia साधकको सुख- 
दुःखर्मे सम रहनेके ळिये कहा गया है | 

दूसरे अध्यायके ५६वें wind ‘TIRE: 
मनाः Gey विंगतस्पूहः? एवं छठे अध्यायके अवे lal 
“खुखदुःखेधु' पदकि द्वारा सिद्ध कर्मयोगीकी तथा 
اعت‎ अध्यायके २४वें wind 'समडुःखखुखः! 
पदसे गुणातीत पुरुषकी सुख-दुःखमें समता बतायी गयी 
है | छठे अध्यायके ३२ वें wind 'खुख वा यदि वा 
geb emi पश्यति’ पदोसे सिद्ध पुरुषकी सुख-दुःखर्म 
समताका निर्देश किया गया है | 

सङ्विवजितः-आसक्तिसे रहित | “ङ्गः पदका 
अर्थे खरूपसे संयोग तथा आसक्ति, दोनों ही होते हैं। 
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मचुष्यमात्रके छिये यह सम्भव नहीं है कि वड खरूपसे 
सब पदार्थका सङ्ग छोड सके; क्योंकि जबतक मनुष्य 
जीवित रहेगा, शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ तो उसके साथ 
रहेंगी ही | थोड़ी देरके लिये मान लें, किसीने FER 
पदार्थोका सङ्ग छोड़ भी दिया, पर यदि भीतरमें उनके 
प्रति आसक्ति चनी हई है तो प्राणी-पदार्थोके दूर होते 
इए भी उसका सम्बन्ध तो उनसे बना ही इआ है । 
दूसरी ओर, यदि मीतरमें आसक्ति नहीं है तो पासमें 
EATS प्राणी-पदार्थ भी बोंधनेवाळे नहीं होते | अतः 
मनुष्यको संसारमें बाँधनेत्राली सांसारिक आसक्ति ही है 
न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थोका खरूपसे संयोग | 

आसक्तिको मिटानेमें असमर्थ होनेपर यदि उसे 
( आसक्ति ) मिटानेके लिये पदारथाँसे सम्वन्थ-विव्छेद किया 
जाय तो यह भी एक साधन हो सकता है; किंतु मूळ 
आवश्यकता आसक्तिसे सर्वथा रहित होनेकी है | संसारके 
प्रति क्विंचिन्मात्र भी आसक्ति उसका चिन्तन gum 
साधकको क्रमशः कामना, ALT और Fear आदिको 
प्राप्त कराके उसे पतनके EU गिरानेका हेतु बन सकती 
है (गीता २ | ६२, ६३ ) | भगवानने दूसरे 
अध्यायक्रे wed zem "परं दृष्टा रसः RRR: 
पदासे भगवत-साक्षात्कारके बाद ही इस आसक्तिकी 
सर्वथा निवृत्ति बतळायी है | इसी प्रकार आसक्ति- 
रहित साधकको ही अक्षय gent प्राप्ति बतळायी गयी 
है ( गीता ५। २१ ) | इसलिये यहाँ इस पदमे भक्तको 
आसक्तिसे सर्वथा रहित बताया गया है | 








सिद्ध भक्तका भगवानमें अटळ प्रेम होता है | अतः 
उसकी अन्य जगह आसक्ति नहीं wat | Ma 
कहती $— 

नारहिन wet Ra में डोर | 
“नंदनंदन अछत केसे आनिऐे डर और ال١‎ 


wear ae प्रेम न इोनेपर ही दूसरी जगह 
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आसक्ति होती है | सिद्धभक्तर्मे भगवठोम सदा आप्रस्‌ 
होनेसे अन्यत्र उसकी आसक्ति केसे रह सकती है ! 

अतः ‘FERT: पदसे 'आसक्तिसे सर्वथा ge 
अथ लेना ही उपयुक्त है | 

आसक्ति न तो परमात्माके अंश BE Ade रहती 
8 और न प्रकृति और प्रकृतिके पदार्थामे | ब्द 
रहती 846 और चेतनके — derum 
मान्यतार्मे, अर्थात्‌ जहाँ Want स्फुरणा होती है, dul 
संसारके साथ सम्बन्ध माननेके कारण खयं आतक्ति 
अपनेर्मे ही रहती है | वही आसक्ति बुद्धि, मन, इन्द्रियो 
और Tart परिछक्षित होती है । दूसरे अध्यायके Rd 
RH अपने अंदर रहमेत्राली इस आसक्तिको 
'अश्य रखः' पदसे एवं तीसरे अध्यायके vod इलोकर्मे 
इन्द्रिय, मन, बुद्धिको कामका वासस्थान बतळाकर उस 
आसक्तिका निवास इन्द्रिय, मन, बुद्धिमें बताया गया है; 
क्योंकि काम आसक्तिका ही कार्य है | जहाँ कार्य रहता 
है, वहाँ उसका कारण भी है ही | इसी प्रकार तीसरे 
अध्यायके ३४वें qd 'इन्द्रियस्थेन्द्रियस्याथ 
रागद्वेष व्यवस्थितो? gel आसक्तिकी स्थिति 
पदार्थमें कही गयी है | 

यदि साधककी अपने प्रति आसक्ति मिंट जाय 
तो और जगह प्रतीत होनेवली आसक्ति खतः मिट 
जायगी | खयं साधकमें विवेक पूरी तरह जाग्रत्‌ न 
होनेसे आसक्ति रहती है, किंतु उसमें EAT आसक्तिका 
कारण अविवेक है | भक्तमें अविवेक रहता नहीं | 
इसलिये बह आसक्तिसे सर्वथा रहित है | 


गीताजीमें स्थान-स्थानपर भगवानूने साधकको आसक्ति 
हटानेकी बात कडी ê | उदाइरणके लिये तीसरे अध्याय- 
के wa ३ळोकमें 'अखक्तः' पदसे, तथा १९वें इलोकमें 
भी ‘ern gaa, ग्यारहवें अध्यायके aud इळोकमें 
Muss पदसे तथा deed अध्यायके ३२ ३कोक में 
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ER आसक्ति हटानेकी बात कद्दी 
गयी है 

FORE अध्यायके २३वें wat RR 
पद 'अइंकारसे रहितःके अर्थम प्रयुक्त हुआ है | 


तीसरे अध्यायके ९ इलोकमें 'झुक्तसज्ञः पदसे, 
دا‎ अध्यायके २१वें इलोकमें 'असक्तात्मा' पदसे, 
आठवें अध्यायके ११वें sand “बीतरागाः' पदसे, 
तेरहवें अध्यायके ed م‎ 'अखक्तिः' पदसे; 
E अध्यायके 53 तथा ed HHH ‘as 
TT Tala, २६वें रळोकमें 'खुक्तस$ः? qeu, ४९ 
वं छोकमें ‘ARI: पदसे साधकको आसक्ति 
झन्य दोनेको कहा गया है | 


सिद्धभक्त आसक्तिरदित होता है, इस बातको 
बतानेके लिये दूसरे अध्यायके ५४वें इलोकमें- 
'वीतरागभयक्रोध/ पद ( जिसमें भय और क्रोधके 
साथ-साथ रागका भी FFT अभाव कहा गया है ), 
ws send 'अलगिस्नेहः' पद, तीसरे अध्यायके 
Rua نجام‎ 'असक्तः” पद, चौथे अध्यायके १ «वें 
शलोकमें 'चीतरागभयक्रोधाः' पद, २३वें sata 
'गतसङ्गस्य' पद और TEE अध्यायके wu sels 
(aera? पद प्रयुक्त हुए है | 

भगवान्‌ अथवा ब्रह्मको आसक्तिरहित बतानेके छिये 
नवें अध्यायके < wind तथा wea अध्यायके 
१४व शळोकमें 'असक्तम्‌? पदका प्रयोग हुआ है | 

तुल्यनिन्दास्तुतिः-निन्दा-स्तुतिको 
समझनेवाळा | 

निन्दा-स्तुति seu नामकी होती है | यह 
परकृत क्रिया है | sm अपने खभावके अनुसार 
मक्तकी निन्दा-स्तुति किया करते हैं | भावानूके भक्तकी 
अपने aere नाम ओर शरीरमें लेशमात्र भी 


समान 








अभिमान और ममता नहीं wa | इसळिये निन्दा- 
स्तुतिका उसके fre तनिक भी असर नहीं होता, 
अर्थात्‌ वह इनमें सम होता है | भक्तकी अपनी निन्दा 
"CHI प्रति Bare और स्तुति करनेवालेके 
प्रति राग-बुद्धि नहीं होती | मक्तकी दोनोंमें ही सम- 
वृत्ति रहती है | साधारण मनुष्य अपनी स्तुति-प्रशंसा 
चाहते हैं--यहाँतक कि मरनेके बाद भी नामकी 
कीतिं चाहते हुँ | इसलिये वे अपनी निन्दा GF 
दुःखी एवं स्तुति सुनकर gel हुआ करते हैं | साधक 
निन्दा छुनकर सावधान होता है ओर स्तुति gem 
लज्जित होता है | पर सिद्धमक्तका नाममें अपनापन 
न रहनेके कारण वह इन दोनों भावोसे रहित है, 
अर्थात्‌ निन्दा-स्तुतिमें सम होता है | 


चौदहवें ATI २४वें zehn 'तुल्यनिन्दात्म- 
सस्तुतिः' q गुणातीतं पुरुषके लिये भी यह कहा 
गया कि वह निन्दा-स्तुतिमें सम होता है | वह पुरुष 
अपने खरूपमें अर्थात्‌ चिन्मयतामें स्थित होता 21 
इसलिये जड नाम-शरीरकी निन्दा-स्तुतिका उसपर 
असर पड़नेका कोई कारण ही नहीं रहता; क्योंकि 
आत्मखरूपर्मे एक चेतनके सिवा. जडताका OT 
भाद है | 

भगवद्वक्तकी सर्वत्र मगवद्बुद्धि होनेके कारण 
निन्दा-स्तुति करनेवाळोमिं भेदभाव नहीं wat | अतः 
वह निन्दा-स्तुतिमे सम दै । 


मौनी-मननशील है. | सिद्धमक्तके द्वारा परमात्माके 
खरूपकाः खतः स्मरण-्मनन होता है, करना नहीं 
पड़ता | जो भी वृत्ति उसके अंदर आती है, 
उसमें उसे. TER: सर्वश इति?---सब कुछ भगवान्‌ 
है---यही दीखता है | फळतः उसके हारा निरन्तर 
ही भगवानका मनन FAT है | 
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“मौनो'का अर्थ 'वाणीका मौन रखनेवाळा' नहीं 
छिया जा सकता; क्योंकि ऐसा अर्थ लेनेसे वाणीके 
हारा भक्तिका प्रचार करनेवाले भक्त भक्त ही नहीं 
रहेंगे इसके अतिरिक्त त्राणीका संयम करनेमात्रसे 
यदि भक्त बनना सम्भव होता तो भक्त बनना बहुत 
ही सहज हो जाता ओर ऐसे भक्त बहुत बन जाते; 
किंतु संसारमें भक्तोंकी संख्या अधिक देखनेमें नहीं 
` आती। इसलिये “मौनी! पदका अर्थ 'मगवत्खरूपका मनन 
करनेवाला? ही लिया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है .। 

qi अध्यायके छठे इळोकर्मे तथा २८वें इळोकमें 
‘RC gale साधकोंको परमात्माके खरूपका मनन 
करनेवाला बताया गया है | 

दूसरे अध्यायके AS इळोकमें ‘ai’ qeu 
सिद्ध कर्मयोगीकी मननशीळताका लक्ष्य कराया गया है | 

दसवें अध्यायके ३८वें shed a पद 
वाणीके मोनका निर्देश करता है तथा सत्रहवें अध्यायके 
१६वें स्छोकमें D पद्‌ भगवच्चिन्तनके अर्थमें 
प्रयुक्त हुआ है | 

येन केनचित्‌ संतुझुः-जिस-किस प्रकारसे भी 
( शरीरका निर्वाह होनेमें ) सदा ही संतुष्ट ETI | 
दूसरे ळोगोंको तो भक्त “येन केनचित्‌ संतुष्टः? अर्थात्‌ 
प्रारब्धानुसार शरीरनिर्वाके किये जो कुछ मिळ जाय, 
उसीर्मे संतु दीखता 8; किंतु भक्तकी संतुष्टिका हेतु 
कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं होता; नित्य-निरन्तर उसका 
एकमात्र परमात्मामें ही प्रेम होनेके कारण वस्तुतः वह 
परमात्मामें ही नित्य संतुष्ट रहता है | अनुकूळ-प्रतिकूल 
ऋतु, काळ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके संयोग- 
बियोगका ज्ञान होनेपर भी भक्त सदा एक ही fd 
wae | उस स्थायी एवं aaa संतुश्को 
बतळानेके fet ef यहाँ इन पदोंका प्रयोग किया 
गया है | 
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दुसरे अध्यायके ५५१ इळोकमें AHR Cu 
आत्मना FE? पद, तीसरे अध्यायके १७वें श्लोकमें 
'अत्मत्त्तः? एवं ‘RAR Gu च Age: पद, 
चोथे अध्यायके xod send ‘raa पद, 
छठे अध्यायके xod send आत्मनि तुष्यति’ पद 
और इसी अध्यायके १४वें इलोकर्मे “लतत Age’ 
द इसी प्रकारकी संतुष्टिका बोध करानेके लिये 
प्रयुक्त हुए 8 | 

अनिकेतः-रहनेके स्थानमें ममतासे रहित | 

जिनके घर नहीं है, वे ही “अनिकेत? हों-ऐसी 
बात नहीं है | गृहस्थी हों चाहे साधु-संन्यासी, 
जिनकी अपने EAR स्थानमें आसक्ति-ममता नहीं है, 
वे सभी “अनिकेत” हें | शरीरमें तथा रहनेके स्थानमें 
भक्तकी आसक्तिं एवं अपनापन नहीं रहते; इसळिये 
वे 'अनिकेत' कहे जाते हैं | 

भक्त सब कुछ WAM मानता है | अतएव 
पदार्थोंके पासमें रहते हुए भी उनमें मेरापन न रहनेसे 
वह “निष्किचनः कहलाता है | 

स्थिरमतिः-स्थिर बुद्धिवाला | भक्तकी बुद्धिमे 
परमात्म-तत्तकी सत्ता ओर खरूपके सम्बन्धमें कोई 
संशय अथवा विपर्यय ( विपरीत ज्ञान ) नहीं होता | 
अतः उसकी बुद्धि परमात्मासे कभी, किसी भी अवस्थामें 
विचळित नहीं होती | इसीळिये वह 'स्थिरमतिः 
कहा गया है | 

'स्थिरमतिः' होनेमें कामना ही बाधक होती है 
( गीता | ४२-४४ ); अतः कामनाओंके त्यागसे ही 
।स्थिरमति? सम्भव है ( गीता 2144 ) | अन्तःकरणमें 
विषयोंकी कामना रहनेके कारण ही, बाहरी पदार्थोकी 
सत्ताका बुद्धिके RF अमाव होते हुए भी, उन 
पदार्थोमे आसक्ति at जाती है | उदाइरणके ळिये 
सिनेमार्मे देखे जानेवाले तथा पुरानी बार्तोको याद करते 








समय मानसिक नेत्रोंके सामने प्रकट हुए प्राणि-पदार्थांकी 
सत्ताके अभावका निश्चय होनेपर भी उनके प्रति 
आसक्ति होती इई देखी जाती है। कामना-आसक्तिसे अपनी 
खतन्त्र सत्ता vp होती है | भावानसे Wan 
अपनी ata सत्ता मिटानेके लिये यह आवश्यक है 
कि dard कहीं आसक्ति-कामना न रहे | आसक्ति- 
कामनाकें मिटनेसे ही अपनी aer सत्ताका अमाव 
होकर एक .परमात्मामें स्थिरबुद्धि होनी सम्भव है | 





भक्तिमान्‌ नरः मे प्रियः-भक्तिमान पुरुष मुझे 
प्रिय है | werd अत्यधिक प्रेम होनेके कारण 
स्वाभाविक ही भगवानका स्मरण-मनन-जप-ध्यानादि होता 
है | उपर्युक्त स्मरणादिरूपा भक्तिसे युक्त पुरुषको 
भावान्‌ अपना प्यारा बतळाते हैं | 


विशेष वात-सभी सिद्धभक्तोमें राग-द्रेष, हष-शोकादि 
विकारोका अत्यन्ताभा्, समता तथा परमशान्ति खतः 
रहती है; अपनी aa सत्ताका भाव किसीमें भी नहीं 
होता | मगवानके प्रति खाभाविंक प्रियता भी सभीमें 
होती & lx किसी भी प्राणीका अनिष्ट अथवा 
अहित किसी सिद्धभक्तसे होता ही नहीं; किंतु 
खभाव, सङ्ग, साधन, खाध्याय, वर्ण-आश्रम आदिकी 
भिन्नताके कारण उपर्युक्त गुणोंके अतिरिक्त और गुणोंमें 
तारतम्य रह जाता है | उस तारतम्यकी ओर लक्ष्य 
करानेके लिये ही सिद्धभक्तोके लक्षणोंको १३वें 
wine १९वें इळोकतक पाँच अलग-अछग प्रकरणोंमें 

# सिद्धभक्तमें किसीको अपना न माननेसे अहंता- 
ममता आदि रहते नहीं | उसमें अवगुणोंका सबंथा अमाव 
रहता है; कारण, गुण तो सभी देवी सम्पदाके अन्तर्गत है; 
अतः वह Se देव ( भगवानके ) मानता है तथा यावन्मात्र 
अवगुण संसारके साथ WH सम्बन्ध माननेसे होते 
हैं ओर WAT सबथा अभाव unt स्वाभाविक ही 


होता है | 
जुलाई ४-- . 


गीताका भक्तियोग--१ a 
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कहा गया है | पाँचों प्रकरण खतन्त्र हैं। इनमेंसे 
किसी एक प्रकरणके अनुसार भी सभी लक्षण जिसमें 
पूर्ण हों, वही 'सिद्धमक्त' है | यह आवश्यक नहीं कि 
पाचों प्रकरणोंके छक्षणोंका किसी एक und पूर्णरूपेण 
समावेश हो | 

. भगबानने पहले प्रकरणके अन्तर्गत १३वें तथा 
१४वें इलोकोर्मे सिद्धभक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करके 
अन्तमें “यो मद्भक्तः स मे प्रिय” कडा | इसी प्रकार 
दूसरे प्रकरणके -अन्तर्गत १णूबें इलोकके अन्तमें 
“यः स च में प्रियःः कहा; तीसरे प्रकरणके अन्तर्गत 
१६वें wlan अन्तमें 'यो FET! स मे Bras कहा; 
चौथे प्रकरणके अन्तर्गत o ch د‎ 
“भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियःः कहा और aaa पाँचवें 
प्रकरणके अन्तर्गत १९वें nh अन्तमें 'भक्तिमान मे 
प्रियो नरः कहा । भगवानूने पाँच बार RI 
“प्रियः पद देकर भक्तोंको पाँच पृथक श्रेणियोंमें विभक्त 
कर दिया । 


सभी प्रकरणोंकें अन्तगंत सिद्धभक्तके exp राग- 
द्वेष, हर्ष-शोकके अभातरकी बात कही गयी है | पहले 


प्रकरणमें ‘RST से द्वेषका, fS से रागका और 


"HESS? से हघ-शोकका अभाव बताया गया 
है | दूसरे प्रकरणमें हर्ष, अमर्ष, भय और उद्देगके : 
अभावका उल्लेख किया गया है | तीसरे प्रकरणमें “अनपेक्षः? 
से रागका, “उदासीनः d saat और "गतव्यथः? से 
हष-शोकके अभावका निरूपण किया गया है | चौथे 
प्रकरणमें “न FRU रागका, “न FEN देषका, 
और “न हृष्यति’ तथा 'न शोचति'से हर्ष-शोकका 
अमाव कहा गया है । अन्तिम पाँचवें प्रकरणमें 
'सज्ञविषजित/से रागका, Save एकमात्र 
परमात्मार्म ही संतुष्ट रहनेके फलखरूप द्वेषका अभाव. 
और 'शीतोष्णसुखडुःखेषु awe इर्ष-शोकका 
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अभाव निरूपित किया गया है | यदि सिद्धभक्तोंके 
लक्षणोंका निरूपण करनेवाळा सातों RN एक ह्वी 
प्रकरण होता तो सिद्धभक्तमें UTA, हर्ष-शोकादि 
विकारोंके अमात्रकी वातको कहीं शब्दोंसे ओर कहीं 
भावसे बार-बार कहनेकी आवशयकता नहीं ÛÎ | तथा 
१४वें ओर १९बे smi 'संतुष्टः'पदका भी सिद्ध- 
भक्तोंके SAN दो वार प्रयोग हुआ है, जिससे 
पुनरुक्तिका दोष आता है। भगवानके वचनोंमें पुनरुक्तिका 
दोष आये, यह सम्मत्र ही नहीं | अतः सातों semi 
विषयको एक प्रकरण मानना उचित नहीं, बल्कि 
अलग-अलग प्रकरण मानना ही उचित है | 
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साधकोंमें साधन, en ओर संस्कार ER 
कारण ग्रुणोंका तारतम्य रहता है | किसीमें हर्ष, 
किसीमें राग, किसीमें मय, किसीमें अमर्ष आदि अवगुणोंका 
विशेषतासे प्रादुर्भाव-तिरोमाव होता रहत! है | 7 
सिद्धभक्तके लक्षणोंका गुणोंके तारतम्यको लेकर पाँच 
प्रकरणामे विभाग किया | इस त्रिमाजनका आशय 
ऐसा प्रतीत होता है कि FRR अपनी रुचि, 
योग्यता एवं THAR अनुसार सिद्धभक्तके जो लक्षण 
जिस प्रकरणमें मिळंगे, उसी प्रकरणमें दिये हुए लक्षणोंके 
अनुसार सिद्ध बननेमें उसका तेमीके साथ उत्साह 
होगा । 


SSS 


भगवद्धजन ही सबसे बड़ा धर्म है 
ROOT त्य. 


जायासुतादिषु. सदा ममतां विमुञ्च! 
पस्यानिश जगदिद AUNTS 
वेराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ 


धर्म भजस्व सततं त्यजञ छोकधमोन 
सेवस्व साधुपुरुषान, TR कामतृष्णाम्‌ | 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु सुक्त्वा 
सेवाकथारसमहो नितरां पिव त्वम्‌ ॥ 
( Tuo; उत्तर० | मागवतमाह्ात्म्य ४ | ७९-८० ) 


यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिरका पिण्ड है। इसे आप 'मैं मानना छोड़ दें और स्त्री-पुत्रादिको अपना 
कभी न मानें | इस संसारको रात-दिंन क्षणमङ्कर देखें, इसकी किसी भी वस्तुको स्थायी समझकर उसमें राग न 
करें | बस, एकमात्र वेराग्यरसके रसिक होकर भगवानकी भक्तिमें लगे रहें | भगवद्धजन ही सबसे बड़ा धर्म 
है, निरन्तर उसीका आश्रय fed रहें | अन्य सब प्रकारके लौकिक धमॉसे मुख मोड़ लें | सदा साधुजनोंकी 
सेवा at | मोगोंकी ळाळ्साको पास न फटकने दें तथा reduced दूसरोके गुण-दोर्षोका विचार करना 
छोड़कर एकमात्र भगवत्सेवा ओर TA कथाओंका ही रस-पान करें | 





— SS بي‎ 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 





आखिकताकी आधार-शिलाएँ 


किसी भी परिस्थितिमें घबराइये नहीं, 
अधिकसे-अधिफ भजन कीजिये. 

जिस प्रकार अमावस्याके घने अन्धकारके पश्चात्‌ 
ज्योत्स्नामयी शझुक्लपक्षकी रातका श्रीगणेश होता है, 
aa ही कमी-कमी ळीलामय भगवान्‌ अपनी पूर्ण 
कृपासे प्लावित करनेसे पहले भयानक, अत्यन्त असह्य 
ढुःखकी TAR अपने प्रिय भक्तको बिल्कुल अंधा-सा 
बना देते हैं | अवश्य ही मङ्गलमयका यह विधान भी, 
चाहे ऊपरसे देखनेमें कितना भी भीषण क्यों न हो, 
aged ओतप्रोत रहता है | इसीलिये विश्वासी भक्त 


किसी भी परिस्थितिमें चिन्तित न होकर अपने प्रियतम 


भगवानको प्रत्यक्ष दयाका दर्शन करते हुए मुग्ध होते 
रहते हैं | जहाँतक आपके जीवनके सम्बन्धमें मैं 
सोचता हूँ तो यही माळूम पड़ता है कि दयामय 
भगवान्‌ अबतक जितनी कृपाछुतासे आपके जीवनको 
उन्नत बनाते आये हैं, उसके स्मरणमात्रसे ही आपको 
मुग्ध होते रहना चाहिये | मेरी यह 3¥ धारणा है 
कि किसी-न-किसी दिन इसी जीवनमें आप यह 
ठीक देख पायेंगे कि भगवानकी कृपाळुता गुप्तरूपसे 
ही किस प्रकार आपके योगक्षेमका वहन करती आ 
रही हे | सार-रूपमें इतना ही समझिये कि किसी 
भी परिस्थितिमें घबराइयेगा नहीं और मेरे इस कथनमें 
कि “भगवानूने आपळोगोंको अपनी ओर खींचा है 
ओर उनका खींचना सदा-सर्वदा सब ओरसे पूर्ण होता 
है, इसमें AUER कमी भी AQ तो भी जहाँतक 
हो सके, विश्वास करनेकी चेश कीजियेगा | 

अन्तिम बात यहद है कि भनन अधिक-से-अधिक 
कीजियेगा | sump सच्चे निःखार्थ मित्र केवळ 
भगवान्‌ ही हैं | x x x भगवानके नामको नहीं 
भूलें, फिर भगवान्‌ सव कुछ कर देंगे | 


भगवानूपर विश्वास और नामजप हमारे लिये 
सव कुछ कर देगा 

मुशे तो यही जान पडता है कि यदि मनुष्य 
अधिक-से-अधिक भगवज्ञामपर विश्वास .बढ़ाता चला 
जाय तो भगवान्‌ उसे अपने-आप ळक््यतक पहुँचा 
देते 8 | यह केवळ मेरी ही प्रतीति नहीं है, यह एक 
सिद्धान्त है और आजतक जितने बड़े-बड़े संत हो 
गये हैं, प्रायः सभीने इसका समर्थन किया है। 
श्रीमगवन्नामका वस्तु-गुण ऐसा है कि वह भगवानूमे 
श्रद्धा उत्पन्न करा देतां है | इतना ही नहीं, नामकी 
स्वाभाविक महिमा कितनी है, यह बतलाना बहुत 
कठिन है | भगवत्मेमकी प्राप्ति अर्थ-घर्म-काम-मोक्ष--- 
इन चार पुरुषार्थाकी अपेक्षा भी अत्यन्त उत्कृष्ट एवं 
पञ्चम पुरुषाथ मानी जाती है | यह प्रेम rmm 
घुलम करा देता है | यह बात उन संतोंके द्वारा 
समर्थित की गयी है, जो मगवत्म्रेमको प्राप्तकर कृतार्थ 
हो चुके हें | जैसे-जेसे दिन बीतते जाते हैं, RR 
भगवनामपरायग व्यक्तिका खयं यह विश्वास दृढ़ होता 
जाता है कि भगवन्नामसे बढ़कर कोई दूसरा साधन 
नहीं है | इसलिये मैं प्रत्येक व्यक्तिसे नामजपके लिये 
प्राथना करता हूँ । देखें, भगनका फळ कमी-कमी तुरंत 
देखनेमें नहीं आता; किंतु FAR दिन यह 
Wea WAT मिलाकर छोड़ेगा, यह बात धुव 
सत्य है । | 

अस्तु, जहातक बने--चाहे जो भी भाव हो, 
सकाम-निष्काम केसी मी वृत्तियाँ zat न हों---अधिक- 
से-अधिक नामजप करते रहें। 'विनय-पत्रिकाःमें एक 
पद है, जिसकी अन्तिम दो पंक्तियाँ हैं-- 
सकल अंग पदु-बिमुख, नाथ ! सुख नाम की ओर wd है । 
है तुरूसिहिं परतीति एक, case 4 Pa 
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ये गोस्वामी तुल्सीदासजीके वचन हैं | ये मिथ्या 
हो नहीं सकते | वस, भगवानपर विश्वास और 
नामजप हमारे लिये सब कुछ कर देगा, यह विश्वास 
करके भगवान्‌ जैसे रखना चाहें, उसी परिस्थितिमें 
आनन्द मानते हुए जीवन विताते चले | 


व्यावहारिक जगतमें भगवान्‌की साथ रखिये 


भगवानमें विश्वासकी कमीके कारण, दूषित वाता- 
वरणका असर पड़नेके कारण एवं पूवके संस्कारोके 
कारण बहुत बार हमलोगोंके मनमें परिवारको लेकर 
चिन्ताएँ आ सकती हैं । उस समय जगतका महत्त्व 
भगवानकी अपेक्षा अधिक हो जाता है | वस्तुतः 
जागतिक चिन्ता तभी आती दै, जब भावान्‌ गोण हो 
जाते हैं और जगत्‌ प्रधान । इसलिये खूब सावधान 
रहना चाहिये कि एक क्षणके लिये भी भगवान्‌ गोण 
नहीं होने पायें । आप विश्वास we कि जेसे-जेसे 
भावान्‌ मुख्य उद्देश्य होते जायेगे, वेसे-वैसे यह चिन्ता 
हटती जायगी | एक बात और है--साधनामार्गमें-- 
खासकर भगवत-शंरणागतिमें किसी भी जागतिक चिन्ताको 
मनमें स्थान ही नहीं देना चाहिये | यदि हम भगवानके 
हो गये, नहीं, सदैव ही मगवानकें थे, हैं और रहेंगे-- 
तो हमसे सम्बद्ध यावन्मात्र पदार्थं भी मगव्रानके ही हैं | 
क्या भगवानको अपनी चीजोंका ध्यान नहीं है १ क्या 
हम उनसे ज्यादा चतुर एवं बुद्विमान्‌ हैं, जो उनकी 
अपेक्षा भी अधिक अच्छी तरह किसी चीनकी संभाळ 
करेंगे १ वस्तुतः सच्ची वात तो यह है कि जो दयामय 
भगवानकी ओरकी सँमाळ है, वही सच्ची संभाल है; 
हम तो मूर्खतावरा सँमाळनेके लिये जाकर विगाड़ ही 
सकते हैं, किंतु wae कभी भूल होती नहीं | 
इसलिये जब कमी खरी, ga, परिवार, धन, मान, 
प्रतिष्ठा, इज्जत आदिको लेकर मन चिन्तित होने लगे, 
उस समय बिचार करना चाहिये कि 'मैं तो प्रसुका 





हूँ; ये सब चीजें भी उन्हींकी हैं | सारे जगतको 
सम्पूर्ण दया इकट्टी करनेपर भी भगवानको दयाकी 
एक dac बरावर भी नहीं है | वे भगवान्‌ क्या हमारा 
अमङ्गल करेंगे १ कभी नहीं, इसमें ही हमारा मङ्गल 
है | हमारा सब कुछ उन्दींका है; वे अपनी चीजको 
जेसा रखना चाह रहे हैं, वही ठीक 8 \ देखं, 
भगवानकी भक्ति केवळ मानसिक प्रक्रिया ही नहीं है; 
यदि यह क्रियारूपमें न आयी तो भक्तिमें कमी है | 
यद्यपि आधुनिक जमानेमें यह कम देखनेको मिलता 
है, किंतु जितने भी Sasa भक्त इए हैं, सबने 
व्यावहारिक जगतमें भगवानको साथ रखा है | 
गीताप्रेससे प्रकाशित मक्त-गाथाएँ पढ़िये | आप देखेंगे 
कि किस प्रकार भगवानके विश्वासी भक्तोने अपने-आप 
व्यावहारिक जीवनम भगवानकी दयाका पद-पदपर 
अनुभव किया है | भक्त गिरिवर एवं भक्त प्रतापरायकी 
जीवनी पढ़कर मैं तो रोने छग जाता हूँ | 


सारांश यह है कि जगतूकी अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल परिस्थितियोंको लेकर व्यस्त होनेकी आवश्यकता 
नहीं है | भगवानके प्रत्येक विधानको मङ्गळमय देखनेकी 
चेष्टा करे | यह बात माननेकी ही नहीं है, वस्तुत; 
ऐसी ही बात है | भगवानका भयंकर विधान अनन्त 
आनन्दसे ओतप्रोत रहता है | अन्तःकरण शुद्र होनेपर 
मनुष्य बिल्कुल इसी प्रकार अनुभत्र करता है | समय- 
समयपर भक्त-गाथाओंको पढ़ते रहना चाहिये | वे : 
कथाएँ कल्पना नहीं हैं, वास्तविक हुई घटनाएँ हैं । | 
वे अन्तःकरणको पवित्र करेंगी, उनसे बहुत आत्मबळ | 
बढ़ेगा--यह मेरा अपना खास AH दै । मुझे इन | 
भक्त-गाथाओंकें पढ़नेसे अत्यधिक लाभ हुआ है | | 

अन्तिम बात यह है कि किसी भी RR 
घबराइये नहीं | कृपामयको, आप जितनी कल्पना भी | 
नहीं कर सकते, उससे अधिक आपका ध्यान हैं । | 


| 
| 
| 
| 








श्रीअरविन्द-शताब्दीके मङ्गळ-संदर्भमें श्रीअरविन्द-वाणी 


हम सुख-दुःखके भोगमें सवथा परतन्त्र हैं 
मनुष्य कल्पनाके राज्यमें ही विचरा करता है, 
किंतु इस बातको भूल जाता है कि इस. जागतिक 


संख्या ७ | 











आकर प्राप्त हो जाते हैं | भैया ! यह समझना 
कठिन है, किंतु बिल्कुल ठीक है कि इसमें किसी 
प्रकारकी शङ्काकी गुंजाइश नहीं है | यह कानून 


| 


कस्पनाका कोई मूल्य नहीं है | वह अगर थोडा भी 
ध्यान दे तो उसे पता लग सकता है कि छुख-दुःखके 
भोगमें वह सर्वथा परतन्त्र है। भले ही निमित्त कुछ 
बने, किंतु ये किसी अचिन्त्य-शक्तिके नियमनमें खयं 


“जो कछु रचि राख्यो नंदनन्दन af सके नहिं कोय D 


यदि आप यह समझ 8 तो फिर आपको दुःख 
हो ही नहीं | 





श्रीअरविन्ह-शतान्दीके ASSAY श्रीअरविन्द-वाणी 
कर्मयोग 


वेदान्त और योगको जीवनमें चरिताथ करना कमयोग? 
है | बहुतोंको, जो हिंदूधमका ज्ञान विदेशियोंसे प्राप्त करते 
हैं, यह परिभाषा संदिग्ध प्रतीत हो सकती है | “व्यावहारिक 
( बहिमुख ) मनवाले लोग साधारणतया यह मानते हें 
कि वेदान्त जीवनके पथःप्रद्शकके तोरपर ओर योग 
आध्यात्मिक अन्तर्मिलनकी RRR तोरपर ऐसी खतरनाक 
चीजें €, जो मनुष्योंको कमसे हटाकर नित्रत्तिकी ओर 
ले जाती हैं | जो ऐसे सब RAT EIR, आत्मवश्चन 
या ढोंग करके समझते हैं; उनकी तो हम चचों ही नहीं 
करते; परंतु जो लोग हिंदूधमंकी ऊँची चीजोंका आदर 
करते हैं और उनमें विश्वास करते हैं, उनमें भी यह संस्कार 
बैठा हुआ है कि आध्यात्मिक जीवन fern लिये 
मनुष्यको सम्पूर्ण मानवीय चेष्टसे अपने आपको हटा लेना 
आवश्यक है | परंतु तो भी आध्यात्मिक जीवन अपने 
अधिक-से-अधिक शक्तिशाली रूपमे उसी पुरुषमें प्रकट 
होता है, जो मनुष्योंके सवसाधारण जीवनको योगकें बलसे 
और वेदान्तके नियमके अनुसार व्रिताता है । आन्तरिक 
और बाह्य जीवनके इस प्रकारके मेलके फलस्वरूप ही 
मनुष्यजाति उन्नत होगी और शक्तिशाली तथा दिव्य बन 
जायगी | यह समझना भूछ है कि वेदान्त जीवनके लिये 
कोई प्रेरणा प्रदान नहीं करता, आचार-व्यत्रहारका नियम 
नहीं बताता और शुद्धतया दाशनिक तथा नित्रत्तिपर दै | 
इसके विपरीत उपनिषदों ओर गीताकी REAR उस 
उच्चतम नेतिकताका, जहाँतक मानवजाति पहुँच सकती 


हे, एक पूणं आधार और प्रमाण मिळता है | गीताके 
विशिष्ट सिद्धान्त और क्या हैं; यदि वे जीवनका नियम 
तथा धर्म नहीं हैं | वेदान्तकी परात्पर भगवाचके सम्बन्धमें 
अभीप्साएँ भी यह मानकर चलती हें कि मनुष्य अपने 
जीवनर्मे उनके लिये आवश्यक तेयारी कर चुका हे; क्योंकि 
जीवनमेंसे गुजर करके ही मनुष्य अमरताको प्राप्त कर सकता 
है । इससे विपरीत सम्मतिके प्रेरक कारण हैं वें विशेष 
TAR जो हमारी जातिके इतिहास और स्वभाचमें बहुत 
अधिक बढ़ चुकी हैं | हमारे धर्मका चरम लक्ष्य हे 
भौतिक प्रकृतिके वन्धनसे मुक्ति और व्यक्तिका अपने 
पुनजन्मसे छुटकार | जिन ऊँचीसे-ऊँची आत्माओंको 
हम जानते हैं, उनमेंसे कुछको चरम नीखता और 
पवित्रताके ARITA ऐसा मोहित किया कि जिससे 
उन्होंने अपने आपको जीवन तथा शारीरिक BAA अलग 
कर लिया, वे अधिक शीघता और सुगमतासे अपने ळक्ष्यपर 
पहुँच सके | पवंतदिखरोंकी माति सामान्य सतहसे ऊपर 
खड़े होकर उन्होंने सकी दृष्टिको अपनी ओर आकृष्ट किया 
और इस निवृत्तिको सर्वोच्च तथा सवप्रधान हिंदू आद्शके 
रूपमें निश्चित कर दिया | इसी कारण श्रीकृष्णने इस बात- 
पर इतना बळ दिया कि जत्र पूर्णयोगीको अपने लिये जीवन 
और मानव-कर्मकी आवश्यकता AW तब भी उसे उनमें 
युक्त रहना चाहिये, जिससे ऐसा न हो कि लोग श्रेष्ठ 
पुरुपके आचरणका अनुकरण करते हुए, 58 कि सदा 
ही वे किया करते हैं; अपने wHa मुँह मोड़ लें और 
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वणंसंकरकी अराजकता फेल जाय da आर योगी कोई 
faa या अवरुद्ध-शक्ति नहीं होता; किंतु वह सदा सत्र 
भूतोंका हित करनेम रत रहता हे--या तो उत्त दिव्य शक्तिके 
प्रवाहसे, जिसे वह संसारमे प्रवाहित करता दै या फिर स्वयं 
ही मानत्रताकी अग्रपंक्तिमे खड़ा होकर प्रस्थान और TF 
इसका नेता बनकर; किंतु अपने कमोसे वद्ध न होते हुए 
और अपने व्यक्तित्वसे ऊपर रहते हुए | 


इसके अतिरिक्त साधारणतया 'वेदान्तः शब्दको तथा 
कट्टर अद्वेतवाद और मायाके उस विशिष्ट सिद्धान्तको, जिसे 
शंकरकी उच्च ओर waqî बुद्धिने स्थापित किया था; 
एक ही समझ लिया जाता है | किंतु वेदान्तीके प्रामाणिक 
घमग्रन्थ तो स्वयं उपनिषद ही हैं न कि शंकरके ग्रन्थ, 
मूलग्रन्थ ही हें न कि भाष्य | शंकरका भाष्य यद्यपि 
महान्‌ और सामयिक तोरपर संतोषप्रद था; तथापि वह 
उपनिषदोंका एक प्रकारका समन्वय. और व्याख्यामात्र है | 
भूतकालमें अन्य भी समन्वय और व्याख्याएँ हुई हैं, 
fire देशवासियोंक्रे मनपर प्रवल प्रभाव डाला है और 
यह कोई नहीं कह सकता कि भविष्यमे और भी अधिक 
पूण समन्वय नहीं होगा | इस प्रकारके एक समन्वयको 
Él जो अपने क्षेत्रमे सम्पूर्ण जीवन और कर्मका आछिङ्गन 
करता 'है; श्रीरामकृष्ण और विवेकानन्दकी शिक्षाएँ dam 
करती आ रही हैँ | इस समय जो कुछ स्पष्ट तोरपर झुरू 
हो रहा है; वह उस चीजकी अधिक विस्तृत aH पुनरावृत्ति 
है; जो भारतमें एक वार पहले; जव बुद्ध जीवित थे ओर 
+ यद्यदाचरति A जन: | 
स TÎ कुस्ते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं fy लोकेषु किंचन | 
न।नवास्तमवाप्तव्यं वत्त एव च कर्मणि॥ 
यदि wé न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः | 
मम amad मनुष्याः पार्थ duri 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम | 
संकरस्य च कर्ता स्यामुपदन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा gata भारत | 
कुयाँद्विद्वांसतथासक्तदिचिकीपुंछोंकसंग्रहम्‌ ॥ 
न बुडिमेदं जनयेदशानां ade: 
जोपयेत्‌ सवंकमौणि विद्वान्‌ युक्त: समाचरन्‌ ॥ 
( भगवद्गीता ३ | २१-२६ ) 
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आयजातियोंको दर्शन तथा आचारशास्त्र सिखाते थे, अधिक 
शीघतासे, परंतु छोटे उद्देश्योंके लिये हुई थी। इस समयकी 
भाँति तब भी एक शक्तिशाली आत्मा Wed बीच 
अवतरित हुई--इस वातका कुछ महत्त्व नहीं कि वह 
आत्मा अवतार था या विभूति) मनुष्यमें ईश्वरकी पूण 
अभिव्यक्ति थी या दिव्यशक्तिका महान्‌ प्रवाह, ओर 
उसने em दैनिक जीवन ओर निस्य euh पूण 
आध्यात्मिकताकी शक्ति और अन्तःप्रेरणा डाल दी | 


वेदान्त और योग पहलेसे ही अपनी एशियाई सीमाको 
पार कर चुके हैं और अमरीका तथा यूरोपके जीवन तथा 
्यत्रदारपर प्रभाव डालना शुरू कर रहे हँ, और वे बहुत 
समयसे सेकड़ों अप्रत्यक्ष प्रणालिकाओमेंसे छन-छनकर 
पाश्चात्त्य विचारमें पहुँचते रहे हैं | परंतु ये छोटी नदियाँ 
और भूमिके नीचे छिपी हुई घाराएँ हैं | संसार दिव्य 
घाराको उसके अपने पूर्णरूपमें प्रास करनेके लिये 
भारतके अभ्युद्यकी प्रतीक्षा कर रहा है | 


योगका अर्थ है--ज्ञानके लिये, प्रेमके लिये या कर्म के लिये 
परमात्मासे अन्तर्मिलन | योगी उससे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध 
जोड़ता है; जो मनुष्यके भीतर और उसके quisqu sh 
सबंशाक्तिमान्‌ है | वह अनन्तसे अपना स्वर मिलाये रहता 
है; वह ईश्वरकी शक्तिके लिये प्रणालिका बन जाता है; 
जिससे वह शक्ति अपने आपको ara दया या सक्रिय 
परोपकारके द्वारा संसारम IRE कर सके | जत्र मनुष्य 
अपनेपरसे स्वार्था 'स्वःक्री केंचुली उतारकर 34m 
उठता दै और दूसरोंके लिये तथा दूसरोंके सुख-दुःखका 
साथी बनकर जीता है,---जब बह पूर्णतासे तथा प्रेम और 
उत्साहसे काम करता है; पर फलकी चिन्ता छोड़ देता है. 
और न तो RE लिये उत्सुक रहता है न ही पराजयसे 
भयभीत होता है;।---जब वह अपने सब कामोंको भगवानके 
अपण कर देता E और प्रत्येक विचार, उच्चार और 
आचारको भगवान्‌की वेदीपर उत्सर्ग कर देता है।--जब 
वह भय और घृणा द्वेष और ग्लानि तथा रागसे मुक्त हो 
जाता है ओर प्रकृतिकी शक्तियोंकी भाँति, उतावडी न 
करते हुए, विश्राम न लेते हुए, अटळ तोरपर तथा पूर्णतासे 
काम करता है;--जव वह इस विचारसे ऊँचा उठ जाता 
है कि वह शरीर या हृदय या मन है या इनका जोड़ है 
और अपने आपको तथा सच्ची आत्माको पा लेता है।--- 
जव वह अपनी अमरता और मृत्युकी अवास्तविकतासे 
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afta हो जाता है;--जब वह ज्ञानके उदयका अनुभव 
करता है और अपने आपको स्थितिशील अनुभव करता है 
तथा दिव्य शक्तिको अपने मन, अपनी वाणी, अपनी 
इन्द्रियों और अपने सत्र agian निर्वाध कार्य करते 
हुए अनुभव करता جر‎ जो कुछ स्वयं है और जो 
कुछ भी वह करता है या जो कुछ भी उसके पास है, उस सबको 
इस प्रकार सबके स्वामी, मनुष्य-जातिके प्रेमी और सहायक- 
पर उत्सर्ग करके जव वह sad स्थिररूपसे निवास करता 
है और दुःख, विक्षोम तथा मिथ्या उत्तेजनसे चलायमान 
नहीं होता,--वह है “योगः | प्राणायाम और आसन; 
एकाग्रता, पूजा, विधि-विधान, धार्मिक कतंव्य--ये चीजें 
स्वय योग नहीं हैं, परतु योगके लिये केबल साधन हैं | 
योगका मार्ग कोई कठिन या भयानक मार्ग भो नहीं दै। 
यह उन सबके लिये सुरक्षित और सुगम है, जो आन्तरिक 
पथप्रद्शक ओर गुरुकी शरण ले लेते हैं | क्षमताकी 
दृष्टिसे सत्र लोग इसके योग्य हैं; क्योंकि ऐसा कोई भी 
व्यक्ति हे, जिसकी प्रकृतिमे शक्ति या विश्वास या 
प्रेम विकसित अथवा प्रसुप्त अवस्थार्मे विद्यमान न हो; 
और इनमेंसे कोई एक भी योगीके लिये पर्याप्त अवलम्त्रन 
हे | निस्संदेद्द सब लोग एक जन्ममे इस मार्गमे सर्वोच्च 
शिखरपर नहीं पहुँच सकते, परंतु aq आगे बढ़ सकते 
हैं, और जितनी ही मनुष्य उन्नति करता है 
उतनी ही वह झान्ति, शक्ति और आनन्द पाता है। 
किंतु इस धमका थोड़ा-सा अंश भी मनुष्य या राष्ट्रका 
महान्‌ भयसे त्राण करता 8 | 
TFA धसस्य Wad महदतो भयात्‌ 0१ 

( गीता २। ४० ) 

हम फिर कहते हें कि यह सोचना गळती है कि 
आध्यात्मिकता एक ऐसी वस्तु हैं; जिसका जीवनसे कोई 
नाता नहीं | ईशोपनिषद्में कहा है; 


TAA कर्माणि 


श्रीअरबिन्द-शताब्दीके تعره‎ श्रीअरविन्द-चाणी 
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जिससे तुम सत्र कुछका भोग कर सके | किसी मनुष्यके 
घनपर जी मत लळचाओ | परंतु अवश्य ही इस ami 
अपने कर्म करो और अपनी सो वर्षकी आयु जीनेकी 
इच्छा करो | अपने कर्मोके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये 
तेरे सामने इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं खुल हे pue 
यह सोचना भूल है कि wh शिखर इस संसारके 
HI ऊपर 8 | श्रीकृष्णकी अजुनके प्रति RAR की 
गयी पुकार संप्रपंपर जोर देती है।--युद्ध कर और 
अपने IARI I कर दे p Ay स्मरण करता 
जा ओर लड़ता जा |? 'आध्यात्मिकतापूणं हृदयसे अपने 
सब कर्मोको मेरे अपण कर दे और कामनासे रहित होकर, 
स्वाथपूण दावोंसे मुक्त होकर, युद्ध कर | अपनी आत्माके 
च्यरको दूर कर दे |”| यह कल्पना करना भूल है 
क्रि चाहे घामिक आदमी अपने साधारण कर्मोंको न भी 
छोड़े, पर वह अत्यन्त सात्विक, अत्यन्त संत-स्वभाववाला, 
अत्यन्त प्रेमी या अत्यन्त वासनारहित हो जाता है, जिससे 
वह संसारके विषम कामके लायक नहीं रहता | इसपर 
गीताका जो उत्तर हे, उसका भाव इससे ठीक विपरीत है 
और उससे अधिक अतिपूर्ण, समझौतेसे इन्कार करनेवाला 
उत्तर और कोई नहीं हो सकता--“जितका स्वभाव cae 
से रहित हो गया है ओर जो अपनी आत्माको कर्मके 
संस्कारसे लिस नहीं होने देता, वह यदि सारे संसारका मी 
वथ कर डाले तो भी वह वथ नहीं करता और बन्धनमें 
नहीं आता IE संहारके उस मेदानमें अर्जुनके 
रथको हॉकता हुआ FAN सारथि कर्मयोगकी 
मूर्ति हे ओर उसका ज्वलन्त वर्णन हे; क्योंकि शरीर 
रथ है ओर shat हाके जानेताले घोडे E और 
संसारके रक्तरञ्जित तथा पडूपूरित मागामिंसे ही श्रीकृष्ण 
मनुष्यकी अत्माको वेकुण्ठकी ओर ले जाते हैं | 


“सव कुछ त्याग दो; ( “कमयोग? से ) 
一 ppm 
# तेन त्यक्तेन FT मा गृधः कस्य feu 
जिजीविषेच्छतरसमाः । एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं RR नरे॥ 
( शशोपनिषद्‌ १-२ ) 


T युध्वस्व जेतासि रणे सपत्नान्‌ p ( गीता 22 1 ३४) 
तस्मात्सवेंपु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ॥ ( गीता ८। ७) 
मयि सवोणि कर्माणि संस्यस्याध्यात्मचे्सा 1 निराशीनिमेमो भूसा युध्यस्व विगतज्वर: ॥ (गीता 3 1 ३० ) 
{ बस्य ezî भावो êw न frat । हत्वापि स wie इन्ति न RR ॥ ( गीता १८ । १७) 





पर्मके तीन STATA 
( लेखक--भप्रसुदत्तजी ARÎ ) 


त्रयो 'घसस्कन्था:--यज्ञो$ध्ययनं दानसिति प्रथमस्तप 
एव द्वितीयो ग्र्मचायाचार्यकुलत्रासी तृतीयो5त्यन्तमात्मा- 
नमाचायंकुरेऽचसादयन्‌ सत्रं एते पुण्यलोका भवन्ति 
HETE SHEAR ॥ ( छा० Zo २।२३।१) 


धरम तीनि अस्कन्ध यम्य, अध्ययन; दान उत | 
दूसर तप अस्कन्ध, तीसरो 2725-28 ॥ 
TET में बसि छात्र AAA wl 
काया & इस करेश चित्त-चचरुता मारे ॥ 
पुन्यरोक-भागी aê, निज-निज घरमनि AR क॑ d 
भोगनि तें उपरत रहे, मदमाते मन मारि क॥ 


धधर्मके तीन स्कन्ध हैं-यज्ञछ अध्ययन ओर दान, ये 
प्रथम स्कन्ध हैं; तप द्वितीय स्कन्ध है । ब्रह्मचारी, जो 
आचायकुलमे वास करता है; अपने रारीरको सेत्रा-तपस्या- 
द्वारा क्षीण कर देता हैं; यह तृतीय स्कन्ध है | ये समस्त 
Wass अधिकारी होते हैं | AGH संस्थित पुरुष 
अमृतत्वको प्राप्त करता है ।' 

(धर्म? शब्द इतना व्यापक दे कि इसकी यथाथ रूपमें 
परिभाषा करना कठिन है | Sepp चोरधर्म, वेश्याधर्म--- 
ये शब्द भी आते हैं | आहार, निद्रा, भय और मेथुन--ये 
qa हैं | चोरी केसे करनी चाहिये, इसका वर्णन 
زوجت‎ हे | वेश्या अपनी इत्ति करते हुए भी 
स्वधर्मका पालन केसे करे, यह “वेइयाधर्मश है | कहीं-कहीं 
“घर्म? शब्द 'वर्णाश्रम-त्रिंहत ROR अथम भी आता है | 
“अपने घर्ममें स्थित रहना श्रेयस्कर है; पराया धर्म भयावह تج‎ 

“स्वये निधनं a: परथमो भयावहः dU 

( गीता ३ । ३५ ) 
यहाँ “धर्म? शब्द MAMTA ed वृत्तिसे ही अभिप्रेत 
हे । जब ब्राह्मणने धर्मव्याधसे कहा कि (इतने ज्ञानी 
होकर भी जो आप मांस वेचनेका व्यवसाय करते हें, यह 
उचित नहीं | इस निन्दित व्यवसायको आपको छोड़ 
देना चाहियेः तव धर्मव्याधने कहा--“देखिये, यह 
मेरा वंश-परम्पराका धर्म दै, इसे में छोड़ नहीं सकता | 
मैं स्वयं जीवोंकी हिंसा नहीं करता, में स्वयं मांस नहीं 
खाता | मैं मांस लाकर वेचता हूँ | यह मेरी Zena 3R 
हे । अपना घर्म यदि सदोष भी होश तो उसे छोड़ना नहीं 
चाहिये; क्योंकि कोई भी कर्म निर्दोष नहीं है | s 
qua अग्नि eme रहती है ।? 


यहाँ ‘a? वंश-परम्परासे चली आयी RR enm 
موود‎ हुआ है । ये सब कर्तव्य भी धमे हैं; किंतु वास्तवमें 
जिसके पालनके लिये अत्यन्त बल दिया है; वह प्रेरणा- 
लक्षणरूप ही ‘a है | ऐसा करना चाहिये; ऐसा नहीं 
करना चाहिये--जिससे यह ज्ञात हो वही “धर्मश है | वह 
जैवधर्मसे ऊपरका धर्म है | आहार) निद्रा, भय और 
मैथुन--ये तो सभी stale, पश्ु-पक्षियोंमे ओर मनुष्यमें 
समान ही हे | इन कार्योमें तो सभी जीव समानधर्मी हें; 
किंतु मनुष्यमें “धर्मः ही अधिक है | धर्मते जो हीन है; 
बह पशुतुल्य है | यहाँ “धर्म? शब्द उस धर्मको बताता d 
जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस्‌ ( मोक्ष )की प्राप्ति हो 
सके | हम कोई धर्म-विरुद्ध कार्य तो नहीं कर रहे हैं; इसे 
सवदा ध्यानमे रखें | इसमें कभी प्रमाद न करें | जिन 
बातोंपर सदा दृष्टि रखे, वह ud क्‍या है १ इसके लिये 
स्मृतियोंमें धर्मकी एक बहुत dünn किंतु अत्यन्त ही 
महत्त्वपूर्ण व्यवस्था की है। आजकल cay शब्दका अर्थ 
बहुत ही संकुचित लिया जाता है--ईसाईघर्म, मुसलिमधर्म; 
यहूदीधर्म, पारसीधर्म, हिंदूधर्म और उसका अर्थ है-- 
इस वर्गके SM जेसी उपासना करते हों, aa बाह्य fie 
रखते हों, जैसी दीक्षा लेते हों, वे बातें | किंतु यह HF 
अत्यन्त संकुचित अर्थ है | ईसाई, मुसलमान) हिंदू, यहूदी, 
सभीका धर्म एक ही है | जिन्हें आज “धर्म? कहा जाता है; 
वे तो रीति, रिवाज, पद्धति तथा वाह्य चिह्ममात्र हैं। 
वाह्य चिह्न धममें विशेष कारण नहीं माने गये हैं | (न 88 
धर्मकारणम्‌ ) । तब धर्म क्या हे ? इसका मनु महाराज 
उत्तर देते हैं-१-धीरता ( uf) २-क्षमा, ३- 
मनका निरोध करना, ४-चोरी न करना, Gata? 
( भीतर-वाहरकी पवित्रता ) ६-इन्द्रियोका निग्रह करना; 
७-जुद्धिको विकसित बनाना, crea मुक्तितक 
पहुँच सकें, उस विद्याका अर्जन करना, ९-सत्यभाषण 
ओर १०-क्रोध न करना--ये दस धर्मके लक्षण हैं | 
अब वताइये, इसमें सदाचारकी कोन-सी बात रह गयी |. 
किसी भी वगके, किसी भी सम्प्रदाय--मजहब ( religion ) 
के लोग इनमेंसे किसी एक वातका खण्डन कर सकते हैं ? 
धर्मका यह कैसा व्यापक-विस्तृत--अर्थ है | ऐसा धर्म ही 
समस्त संसारकी सम्प्रति है | ऐसे ही धर्मात्मा पुरुषके 
समीप--फिर वह किसी देश, किसी जाति, किसी वर्ग 








संझ्या ७ | 








तथा कैसी भी उपासना करनेवाळा हो; उसीके समीप सब 
लोग जाते हैं; उसी घर्मात्मा पुरुषका आदर करते हं | 
ऐसे ही घर्मसे मनुष्य अपने yaad N दूर करते हें 
तथा पापकर्मोसे बचते हैं | ऐसे व्यापक घर्ममें ही aay 
प्रतिष्ठित हैं, ऐसे ही घर्मको लोग 5325 घमं कहते हैं | 


जो पुरुष सुख-दुःखमें Wd घारण करता है; जो 
अपराध करनेवालेको भी सच्चे हुदयसे क्षमा कर देता है; 
जो चित्तकी बिखरी दृत्तियोंको रोककर घर्मकायेमिं या 
परमात्मामें लगाता है, जो कभी किसीके धनको 8 
लेनेकी कभी मनसे भी इच्छा नहीं रखता, जो भीतर- 
TER पवित्र-आचि रहता दै, जो विषयाभिमुखी इन्द्रियोंको 
विषयोंसे रोककर उन्हें सत्पथमें جور‎ करता रहता है, जो 
अपनी बुद्धिको सदा विशुद्ध बनाये रखता हे; बुद्धिमे कभी 
मलिनता नहीं आने देता, लोमके वशीभूत होकर कमी 
सत्पथसे विचलित नहीं होता, जो विद्याम्यासमें सदा ल्मा 
रहता हैं; जो सदा सत्यभाषण करता हे; सम्पूर्ण 
व्यवहारमें भी सत्यका आचरण करता है; उसे जो 
क्रोधका प्रसङ्ग आनेपर भी क्रोध नहीं करता; 
वास्तवमे वही धार्मिक दै; उसीने घर्मका यथार्थ मर्म 
समझा दे | नहीं तो AHH नामपर जो आज हो रहा है; उसे 
अधमं न कहें तो फिर दम्भ, पाखण्ड, अधर्म ओर अन्याय 
क्या हैँ १ जो दस छक्षणवाला धर्म बताया गया है उसे जो 
छोड़ देता हे, घर्म भी उसे छोड़ देता है | जो 
इस दस SAS घर्मकी रक्षा करता हे, उसकी 
घमं भी रक्षा करता रहता है | ऐसे महान्‌ धर्मका कमी 
ya भी लोभ-लाळचमें पड़कर त्याग नहीं करना 
चाहिये । 


वास्तवे तो हम सब wma ही सहारे जी रहे हैं | 
यदि सभी प्राणी इस दस SAD धर्मको छोड़कर अधीर 


हो जाय) एक'दूसरेसे सदा बदला ही लेते रहें, मनको | 


स्वच्छन्द छोड़ देश मनमें जो आये, उसे ही करने लगें, 
दूसरोके धनको जिस प्रकार भी हयियानेका प्रयत्न करते 
रहें, सदा अपवित्र बने रहँ, इन्द्रियोंको स्वच्छन्द 
विचरण करने द बुद्धिको विपरीत पथपर चलने दें) RAL 
ध्ययन न करे, सदा अतत्य ही भाषण करते रहें, कोई 
हमारा तनिक भी अपराध कर दे तो उसके ऊपर कुपित 
होकर उसे गाळी दें, मार द---यदि सब लोग ऐसे अधर्मका 
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आचरण करने लगे तो घर्म हमें नष्ट कर देगा | wa 
हमारी यही प्राथना है कि हम घर्मको emü नहीं और 
घमं भी हमें न त्यागे, हससे प्रेम करे; हमारा बघ न करे | 


वास्तवमें देखा जाय तो संसारी लोग जो झडा प्रेम 
प्रदर्शित करते हैँ, हमारे प्रति मेत्रीभाव दिखाते हें; यह सब 
असत्य है | आहारनिद्रा-भय-भेथुनमें निस्त यह 
क्षुद्र प्राणी तो विषयोंमें ही आसक्त रहता है | जिसे 
विषयोंसे प्रेम है, वह दूसरेसि मित्रता केसे निमा सकता 
दै । दूसरोंके प्रति मित्रता प्रदर्शित करे भी तो वह 
स्वाथजनित मित्रता है | जो विषयोंकी प्रासिके निमित्त दूसरोके 
प्रति मिथ्या मेत्रीमाव दिखाता दै, जो विषयोंका दास 
है; वह वास्तविक मित्र नहीं | यथार्थ मित्र तो घम ही है | 
ये संसारी मित्र तो स्वार्थ सिद्ध न होनेपर मेत्रीमाव छोड़ 
देते हैं | बहुतसे छोग जीवनपयन्त मंत्री निमाते हैं, किंतु 
मरनेपर तो वे भी छोड़ देते हैं | 'किंतु३ घर्म qv 
पश्चात्‌ भी मंत्री नहीं Blea, वहाँ भी वह अमीष्ट फल 
देता रहता हे | अतः सदा-सवंदा घर्मका ही आचरण 
करे | धर्मसे ही मंत्री करे | कैसी भी विपत्ति 
आ जाय, धर्मका परित्याग न करे | अपने घर्मकी दृढ़ता- 
के साथ रक्षा करे | जो धमकी Tada रक्षा करता है; घर्म 
मी ऐसे घर्मोत्मा पुरुषको सदा रक्षा करता खता है | 
भगवती श्रुति उसी धर्मके तीन स्कन्ध--तीन विभागोंका 
वर्णन करती है | ये तीन ही san आधारस्तम्म हैं | 
इन तीनके सहारे ही धम टिका हुआ है | जो घर्मका 
आश्रय लेकर वर्तते हँ--व्यवहार करते हैं, उन्हें त्रिवर्गकी 
प्रास्तिके अनन्तर अन्तर्मे चोथे वर्गकी--मोक्षकी--अमृतत्व- 
की प्राप्ति होती दै | 

खूतजी कहते हे---'मुनियो ! अब घर्म किन खंभोंके 
सहारे खड़ा दे, इसका वर्णन करते हैं | 

शोसकजीने कदा--सूतजी | प्रकरण तो यहाँ 
उपासनाका था; बीचमें घमकी बात केसे आ गयी १ 

सूतजीने aru | अबतक तो सब सकाम _ 
उपासनाएँब्रतायां | इन उपासनाओसि संतानः Ts धन-धान्य 
तथा स्वगोदि लोकोंकी प्राप्ति होती हे | अब आगे इन्दे मोक्षकी. 
साघनभूता ओंकारकी उपासनाको कहना है | धर्ममावनाविह्दीन 
अघामिक पुरुष मोक्षका साधन कर ही नहीं सकता | एकमात्र 
घम ही ऐसा हे, जिससे अर्थ, काम तथा सोक्षकी भी प्राति 
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हो सकती है । मोक्षकी प्राप्ति ऑकारोपासनासे ही सम्मव 
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अध्ययन किये जो व्यवसायोंमें' प्रवृत्त हो जाते हैं, वे प्रायः 





है। अतः उसके साधनभूत धर्मका खरूप बताकर तव आगे अधर्म ही करते हैं | इसलिये घर्मच्ञानके लिये अध्ययन परम 
ऑकारकी उपासना कहेंगे | हाँ; तो धर्मके तीन ही आवश्यक है| 


आधारस्तम्भ हैं | 
शौलकजीने पूछा--वे तीन आधारस्तम्भ; कोन- 
कोन-से हैं ? 
सूतजीने RET, अध्ययन ओर द्ःन--ये तीन 
तो पहला स्कन्ध हैं, तप दूसरा. स्कन्ध हे और ब्रह्मचर्यत्रत 
तीसरा स्कन्घ--विभाग है | 
शोनकजीने पूछा--क्या इन तीनोंसे मोक्षकी sf 
हो सकती है ! 
सूतजीने कहा--धर्मसे मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती | 
धर्मसे तो खगोदि पुण्यलोकोंकी ही प्राप्ति सम्मव दै। हाँ 
घर्माचरणसे मोक्षका मार्ग परिष्कृत हो जाता है | ws 
स्यागका महत्त्व जाना जाता है, त्यागसे ज्ञानकी प्राप्ति होती 
है ओर ज्ञानसे मोक्ष मिलता है | धर्म मोक्षम प्रत्यक्ष कारण 
नहीं) परम्परया कारण है। अतः धर्माचरण करके अन्तः- 
करणको विझुद्ध बनाना चाहिये । 
शौनकजीने पूछा--आपने धर्मके तीन स्कन्ध-विमाग 
बताये | इनमें पहले Frat यज्ञ, अध्ययन ओर दान-- 
इन तीनको बताया | इनमेंसे यज्ञका स्वरूप बताइये | 
सूतजीने कहा--त्रझन्‌ | आप सत्र जानते हँ । 
ems इवि दी जाय, जिसमें देवताओंको हृविरभोग दिया 
जाय; उसीका नाम “यज्ञ? है | वेसे तो जितने मी शुभ कर्म 
हैं, सबकी यज्ञ? संज्ञा | जेसे--द्रव्ययज्ञः तपयज्ञ योगयज्ञ, 
स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, Aaa, day, आरम्भयज्ञ, हृवि- 
यश) जपयज्ञः परिचर्यायश, दानयज्ञ--सभीकी धयज्ञ संज्ञा 
है | किंतु यहाँ “यज्ञ” शब्दसे अग्निमें देवताओंके निमित्त 
आहुति देनेसे ही तात्पय है | द्विज ग्रइस्थके लिये नित्य 
अग्निहोत्र आदिं पञ्चयज्ञ परमावस्यक बताये € | उनसे ही 
यहाँ तात्पर्य है | 
शौनकजीने पूछा--अध्ययन क्या दै ! 
सूतजीने ' कहा--गुरुमुखसे अन्यके आनुपूर्वी भवण- 
का नाम “अध्ययन? है । जेठे EWA यज्ञ करना परमधर्म 
है, वेसे ही ब्रह्मचारीका गुरुकुलमें जाकर अध्ययन करना 
` परमघर्म दै विद्यार्थियोके fet अध्ययन ही परम तप बताया 
गया है | अध्ययनके विना घर्मका ज्ञान नहीं होता | विना 


शौनकजीने पूछा--दान क्‍या दै ! 

सूतञीने कहा-“किसी GAA अपनापन त्यागकर 
उसे सत्पात्रको प्रदान करनेका नाम “दान? है। वह दान चार 
प्रकारका होता है--१-नित्यदानः २-नेमित्तिकः दान, ३- 
काम्यदान और ४-विमळ दान | नित्यदान तो अपनी शक्ति- 
साम्यके अनुसार नियमितरूपसे अन्नादि वस्तुओको देते 
रहना है | देते समय यह भेदभाव न करे कि. इससे हमारा 
कोन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा | सत्पात्र याचककोः दे | अन्नके 
लिये जिसके पेट हो; भूखा हो, वेः सभी पात्र ही E | दूसरा 
नैमित्तिक दान है | अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, व्यतीपात 
आदि Tals AAT जो दान दिये जायें; अथवा पुण्यक्षेत्रके 
निमित्तसे तीर्थयात्रा-प्रसङ्गमें दिये जाये या पापोंके प्रायश्चित्त- 
waa ser शान्ति आदिके निमित्त जो दान दिये जाते 
हैं, वे “ने मित्तिक दान? हैं । 

तीसरा दान धकाम्य-दान? है | संतानकी कामनासे; 
विज्ञयकी ' कामनासे, एऐश्वर्यकी कामनासे अथवा स्वर्गकी 
कामनासे जो दान दिये ज्ञाते हैं, वे “काम्यदान? कहलाते हे | 

चोथा दान “विमल दान? 2 | जो किसी निमित्तसे नहीं, 
किसी कामनासे नहीं, केवल FTA ब्रह्मवेत्ताको 
निष्काममावसे--सात्तविक area भक्तिपूवक दिया जाय, बह 
(विमल दान? है | नित्य, नेमित्तिक और काम्यदान तो 
पुण्यलोकोको प्रदान करते हे; विमल दान मुक्तिका कारण 
है | इस प्रकार यज्ञ, अध्ययन ओर दान--ये घर्मके प्रथम 
स्कन्ध हैं | धर्मका दूसरा स्कन्ध है--तप | 

शौनकजीने कद्दा--“तपःका' तात्पर्य क्या है ! 

खूतजीने कहा--*तप’ शब्द “तप्‌? घातुसे बना है; जो 
उप-संताप अर्थम प्रयुक्त होता है | शरीरको जो शास्त्रीय 
विघिके अनुसार तपाया नाय; या जिस क्रियासे शरीर तपे; 
उसे “तप? या “तपस्या? कहते ह ( तपति अथवा तापयतिं--- 
इति तपः ) क्लेशजनक विधिविदित कर्म | तपसे ऐसा कौन-सा 
कार्य दै, जो सिद्ध न हो सकता हो | तपसे पापोंका नाश 
यश; ज्ञान, विज्ञान, सौभाग्य, रूप तथा स्वगोदि पुण्यलेकोंकी 
प्राप्ति होती हे | अतः “तपः घर्मका दूसरा स्कन्ध दै | धर्मका 


तीसरा स्कन्ध है-त्रह्मचर्यका पालन | ब्रहमचर्यत्रतका विधिवत्‌ | 
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आजीवन पालन करनेवाला नेष्ठिक ब्रह्मचारी अपने आचार्यके 


कुलमें वास करके त्रत, उपवास तथा सेवा-सम्बन्धी satan 
oe सुखा देता हे--अत्यन्त क्षीण कर देता है | 
यह नेष्ठिक ब्रह्मचयत्रत धर्मका तीसरा स्कन्ध है। यश, 
ot तथा पुण्यलोकोंकी प्राप्ति घर्मके इन तीनों FRET 
ही हो सकती है | जो त्रह्ममे | सब प्रकारसे स्थित gt 
चुका दै, ऐसा स्थितप्रज्ञ पुरुष ही अमृतत्व अर्थात्‌ 
मोक्षको प्रात कर सकता है। संसारके जितने भी कार्य हैं, 
सब तपसे ही होते हैं। ब्रह्माजीने तपद्वारा ही इस सृष्टिको 
उत्पन्न किया है | 

5 तक पूछा-तपद्वारा जगत्को Gmel 
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सुतजीने कहा--कमलपर बेठे ब्रह्माजीको सिके 
आदिमें «p ओर «p—3 ही दो शब्द सुनायी दिये | अतः 
उन्होंने uel बषपयन्त तप किया, ध्यान किया | उसी तपके 
प्रभावसे यह सृष्टि उत्पन्न हुई | 

यस्य, दानः अध्ययन: तपस्या, AMAT | 

पुन्यकोक पहुँचाइ देत, जो करे जथावत॥ 

ब्रह्म माहि थित होइ अमृत वह मानव 55 ١ 

सब gem निस्मुक्तः सुक्त जग तें हे ag 
करी तपस्या प्रजापति, ध्यान घरथो लोकनि निमित \ 
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भए लोक अमितछ AR ET उतपत्ति इत॥ 


Eg ERE 


चेतावनी 


श्रीव-तुचा-करि है लडकी, कचऊ पलटे, अजहूँ रत वामी। 
दूत गए सुख के उखरे, लखं-नेन गए सु खरौ खर कामी ॥ 
कंपति वेह सनेह खु दंपति, संपति जपति है निखि जामी। 
“खुद्र' अंतहु भीन ats न credi भगवंत € 'लौन-दरामी ॥ 
कोन Sale भई घट अंतर, दूँ अपने sy सौ मन चोरे | 
भूलि गयौ बिषया-खुख मै सठ लालच लागि रहो अति थोरे ال‎ 
ज्यों कोड कंचन छार मिलावत, छै करि पत्थर di नग फोरे | 
“खुंदर? या नरदेह अमोलिक, तीर ait नचका कत बोर ॥ 
देह-सनेह न छांड़त है नर, जानत है as, है थिर देहा। 
छीजत जाइ, घंटे दिन-ही-दिन, दीसत है घट कौ नित Gerd 
काळ अचानक आइ Te कर, ढाहि गिराइ करे तनु खेहा। 
“सुंदर? जानि ae निहचे धरि, एक निरंजन सौ कर नेहा॥ 


ठू. कछु और बिचारत है नर, तेरौ बिचार धरयथोइ रहैगो। 
कोटि उपाय करे धन के fa, भाग लिख्यौ, तितनौइ cot ॥ 
भोर कि ala, घरी-पल माँझः खु काळ अचानक आइ गहगो | 
राम भज्यौ न Get ag सुकृत, “सुंदर” at पछताइ कहैगो॥ 
सोइ रहो कहा गाफिल 5 करि, तो सिर ऊपर काळ qum | 
धामस-धूमस लागि Tet सउ, आइ अचानक तोहि Gant ॥ 


» ज्यौ बन मै खग gran: चित्रकं ले नख सूँ. उर FÊ | 


PAC काळ डरे ES डर, ता मु को, कहि, क्यो न सँभारे ॥ 
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गोसाई REET 
[ नाटक | 
[ छेखक--डा ० ( सेठ ) श्रीगोविन्ददासजी ] 


नाटकूके FST पात्र 
( नाटकमें पदेशे अनुसार ) 
( ९ ) गोसाई श्रीविटुरुनाथजी--नाउकके नायक | 
( २ ) दामोदरदास हषनी--श्रीवल्लमाचायके प्रमुख शिष्य; 
fre देहावतानके wa RNA अपने 
दोनों पुत्रों ( श्रीगोपीनाथ ओर श्रीविद्दलनाथ ) को 
सौंप गये थे | , 
U) शिरिघर--भ्रीविठ्ठल्नाथके बड़े पुत्र | 
( ४ ) छृष्णद[स--भ्रीनाथजीके मन्दिरके अधिकारी और 
अष्टछापके गायक कवियोंमेंसे एक | 
( ५) RE Se 
( ६ ) रना dee 
( ७ ) महारानी a! 
( ८ ) श्रीगोवधननाथञीका स्वरूप 
( ९ ) सुरदाउ--त्रजमाषाके महाकवि ( श्रीवल्ल्भाचायंजी- 
के शिष्व ) | 
कुछ नागरिक, संगीत-सम्मेलनके गायक और कवि 
आदि | maa sess कवि ओर तानसेन हैं | 
कृवियोमे रद्दीम, रसखान आदि है | 
Su स्यान 
गोकुल, THA, Aa, फतहपुर सीकरी, गदा 
(ao प्र ); मथुराका विश्रामघाट, गोकुलका ठकुरानीघाट; 
जतीपुरामें गोवर्धनकी कन्द्रा आदि | 
उपक्रम 
स्थान--गोकुल्में RETR छोटे-से, किंतु पक्के 
और साफ-सुथरे घरका एक छोटा-सा कक्ष | 
समय--उषःकाल | 
[ कक्षकी तीन ओरकी दीवारे दिसती हैं | 
दीवारे स्वच्छ 258 पुती हुईं हैं | 1871| 
कोई दरवाजा या खिडकी “नही है.। दाहिनी ओर 
बायी दीवारके RR छोटे-छोटे दो दरवाजे है, 
जिनकी चोखट ऑर चोखटके FS सोलहवीं सदीकी 
geal जोर Wain समान cunt Tê काढळे 


हैं, जिनमें कोई कलात्मक वस्तु नही है, पर जो 
तेल-पानीते स्वच्छ रखे गये हें | BIT SIR कपड़ा 
तना हुआ है, जो छुईकी पुताईसे सफेद है | इस 
छतसे उत कालकी काँचकी कुछ हँडियाँ और गोले लटक 
रहे हैं | कक्षकी भूमि 70358 स्वच्छ छिपी हुए हैं | 
fist दीवारसे सटी हुईं एक गद्दी बिछी है, जो 
सफेद चादरसे ढकी हुई है | गद्दीपर पीछेकी ओर दो 
गोल मत्तनद लगे हुए हैं | इनपर स्वच्छ-श्फेद खोली 
चढ़ी हुई हे | एक मसनदसे टिके हुए विद्वलनाथजी 
विराजे हुए हैं । दूसरी मसनदसे टिके हुए दामोदर- 
दासी edd de हुए हैं | fret युवक 
हैं | रंग गोरा, शरीर ऊँचा, पूरा भरा हुआ, मुख 
अत्यन्त सुन्दर | वे नीचेके शरीरपर एक सफेद घोती 
पहने हुए हैं | जपरके शरीरपर सफेद ही उपरना 
( उत्तरीय) है | कोई आभूषण घारण नहीं कर रखा है | 
हर्षानीजी ढलती हुई ووو‎ हैं | रंग उनका भी गोरा 
है और शरीर हृष्ट-पुष्ट । ढळती हुईं अवस्थामें भी वे 
TT दीख पड़ते हैं | वे भी घोती-डपरना ही पहने 
हुए हैं | qm) feed केश लंबे हैं और deu 
और ج9586‎ रुक प्रकारका जुड़ा dun हुआ है | 
दोनॉकी छोटी-छोटी मूँछें हैँ | बिद्वलनायजीके केश 
काले ओर हर्षानीजीके भिश्रित हैं | दोनोके ललाट- 
पर वल्लभ-सम्प्रदायक्का लाल रोलीका तिलक और 
पीले चंदनके छापे हैं । ] 

बिटुरुनाथ--इषोनौजी | पिताजीको छीळामें qui वर्षा 


बीत गये | आजे उनका जन्मोत्सव हे ओर उनसे सम्बन्ध - 


रखनेवाली कितनी बातें एवं घटनाएँ मुझे स्मरण आ रही हैं | 

हषीनी-स्वाभाविक दै, जय | जिस समय वे लीलामें 
THY उस समग्र आप तो केवळ बारह वर्षके अल्पवयस्क 
थे | आपको खव आज उनसे सम्बन्धित इतनी बातें और 
घटनाएँ. स्मरण आ रही हैं, तब मुझे कितनी स्मरण आती 
होंगी, REM आप अनुपान कर cad d) क्योंकि मैरे 
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जीवनका तो बहुत बड़ा भाग उन्दींके चरणोंमें व्यतीत हुआ 
है ओर जिस समय वे लीलामें पधारे, उस समय मैं आपके 
समान अस्पवयस्क नहीं था | 

विदुरुनाथ--फिर कितनी कृपा थी उनकी आपपर | 

हषीनी-हाँ, मेरे seq होते हुए भी उन्होंने सबसे 
पहले ब्रह्म-सम्बन्ध-मन्त्रकी दीक्षा मुझे दी | 

विदृरुनाथ--और कहा नहीं करते थे कि इस सम्प्रदाय- 
को उन्होंने आपके लिये प्रकट किया है ! 

हथोनी--मेर नाम ही उन्होंने 'दमला? रख दिया 
था | कितने प्रेमसे मधुर स्वरमे बे मुझे पुकारते थे | उनकी 
वह ध्वनि आज भी मेरे कानोंमें गूँजती रहती | 
` विदुळनाथ--आओर कितना भरोसा तथा विश्वास था 
उनका STR | 

ह्पनी--इसर्मे भी कोई संदेह हो सकता है कृपानाथ ! 
आपके अग्रज गोपीनाथजीको ओर आपको उन्होंने मेरे 
सुपुद कर दिया था | 

विदुरुनाथ--आपके qup और वेष्णव होते इए भी 
गुरु ध्यादीःका भी आधा अधिकार आपको दे गये हैं | 
शिष्य होते हुए भी गुरुके साथ इस प्रकार आधी गादीपर 
बेठनेका किंसीको न आल अधिकार है और न 
भविष्यमें होगा | 

( कुछ देर निस्तब्धता ) 

विदुरूनाथ---इस and कितना कार्य किया है उन्होंने | 

हषोनी--इसी युगमें क्यों) इस घर्मप्राण भारतीय संस्कृति- 
का हजारों वर्षोका इतिहास देख लीजिये | किसने इतना 
कार्य किया है ! 

विद्ररनाथ-हाँ, पचासी ग्रन्धोंका प्रणयन) जिसमे 
ब्रह्मसूज्नोपर अणुभाष्यके सदृ भाष्य ओर भीमद्धांगवतप्रर 
सुबोधिनीके सहश टीका | 'तत्वार्थदीप्ररः नामक निबन्ध, 
“पत्रावलम्बन? और धोडरा ग्रन्थॉके सदश बिबिध प्रकारफे ग्रन्थ | 

दषोनी-आपके पिताश्रीतक “प्रस्थानत्रयी? नामसे विख्यात 
उपनिषद्‌, ARTA और भगवद्गीताके इन तीन Hed 
भाष्य लिखनेवाले आचायपदको प्राप्त करते थे | उन्होंने 
इन्‌. तीनके साथ' श्रीमद्धागवतको ओर जोड़ा | 

दिदूढनाथ-हॉ, हमारे दर्शनको TATE करनेके लिये 
बई आवश्यक था | 


हर्षनी-और उनके Te जो अधूरापन है; उसे आप 
पूरा कर रहे हैं | 

विदुरुनाथ-हर्षानीजी | मैं साहित्यको सर्वोपरि वस्तु 
मानता हूँ | भारतका ही नही, संसारका आदि ग्रन्थ 
“ऋग्वेद” है | आल यदि ऋग्वेद और उसके पश्चातका 
साहित्य उपलब्ध न होता तो यह धर्मप्राण भारतीय संस्कृति 
कितनी पुरानी हे, इसका पता ही न ळग सकता था| इस 
साहित्यने हजारों वर्षोसे जन-समुदायको प्रेरणा दी है, आज 
भी दे रहा हे और भविष्यमे न जाने कबतक देता रहेगा | 


हर्षौनी-फिर; उन्होंने केवल साहित्यका निर्माण किया 
हो, यह बात भी नहीं हे | वे जितने बड़े विचारक ये; उतने 
ही कर्मठ भी c 

बिदुरुनाथ-हाँ) उन्होंने तीन-तीन बार मारतकी dia 
प्यादे प्रिक्रमा की; जिसमें उन्होंने अपने सारे सिद्धान्तोंको 
जन-समुदायको समझाया और उससे जो प्रेरणा लोगोंको प्रात 
हुई है; वह आज प्रत्यक्ष दिखायी देती है | 

हृषोनी-इन परिक्रमाऑमे उन्होंने जीवनके इकतीस वर्ष 
लगाये और उनमें श्रीमद्वागवतके कितने عم‎ किये | 

विदुरुनाथ- हाँ, we पश्चिम और उत्तरसे दक्षिणतक 
समस्त देशम जहाँ-जहाँ ये भागवत-ससाइ हुए; वहाँ-वहाँ 
उनकी बैठकोंकी स्थापना हुई, जिनकी संख्या चौरासी- 
तक पहुँच गयी | 

हषोनी-फिर सर्वोपरि कोई एक विशिष्ट स्थान ओर 
विशिष्ट देवकी भी आवश्यकता होती दै, यह भी उन्होने 
स्मरण रखा था | 

विदृरूनाथ-हों) वे कुष्णोपासक ये, अतः उन्होंने कृष्ण- 
की प्रधान लीलाभूमि ब्रजको स्थानके FF चुना 
और भीनाथजीको अपना प्रधान उपास्यदेव बनाया | 

हषानी-श्रीनाथजीका प्राकट्य ही उनकी जन्मतिथिको 
गोवर्धनपर हुआ था | वहीं तिथि आज है| 

( कुछ देर निस्तब्धता ) 

निदुरनाथ-इषानीची | पिताश्रीके समयकी और उस 
समयको बहुत अधिक काळ व्यतीत न होनेपर भी आजकी 
परिस्थिति उससे भिन्न हो गयी है, ऐसा मुझे आमास होता 


७, है। सिकन्दर ल्येदीके शासनकाल्तक bd 
* पंठानोंका राज्य समाप्त दोनेपर ओर TR xps । 
जमनेपर अकतरके इस शासनकाल्मे अल्प समयमें ही शासन 


और 


व्यवस्थित हो गया है। 
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हषनी कृपानाथ ! यह तो जीवनके «up AR 
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2b 3 
हष्टिगोचर होने लगा हे | 
Bea भी कितने थोड़े समयमे | ( कुछ 
रुककर ) मुगल GS TAA जनसमुदायको मुगल 
«cm प्रति जिस प्रकार आकर्षित किया है, वह स्पष्ट 
दिखायी देता दे | 
हषोनी-सवथा | 
बिट्ुरनाथ-देखिये, हघोनीजी ! इस सुष्टिका से 
प्राणी मानव दै | d जल्विदं wer हमारे सम्प्रदायका 
मूळ सिद्धान्त रहा हे | इम TRT यथार्थमें 
अद्वेतको ही माननेवाले हैं | हमारा यह मत है कि ब्रह्मे 
इच्छा हुई लीळा करनेकी, अथवा उसका यह सवभाव ही 
है, एकसे अनेक हो जाना | लीला तो इसके विना चळ ही नहीं 
सकती | अतः जो ब्रह्म एकाकी था, उसने अपनेको अनन्त 
प्रकारकी जड-जंगम ated परिणत कर दिया और 
(qd खल्विदं रहः के अनुसार जो कुछ हमें दिखता है या 
हमारी इष्टिके परे दै, वह सब ब्रह्म ही दै | यह मानते हुए 
मी इस समस्त Ged मनुष्य FAS है, इसे भी हम 
मानते €] मनुष्यकी आत्मा जो ब्रह्म है; वह अन्नमय 
आदि पाँच कोशेसे आच्छादित है | इन्हीं कोशोंसे उसे मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार--यह चतुर्विध मानसश्चक्ति प्राप्त 
हुई है और उस शक्तिद्वारा सब कुछ अच्छा-बुरा भोगनेके 
लिये पाँच ज्ञानेन्द्रियां ओर पाँच कर्मेन्द्रियाँ | 
मानव-जीवनका सच्चा उद्देश्य तो भगवत्माति ही है; 
परंतु जबतक इस भोतिक शारीरम उसकी स्थिति है; qum 
इन्द्रियोंके द्वारा वह भौतिक सुखोंको प्राप्त करनेका अभिलाषी 
भी रहता है | मुगल दरबारने समी ज्ञानेन्द्रियोंको तुष्ट करनेके 
लिये नाना प्रकारके सुख-साधन उपस्थित किये हे. | सुख- 
लेछुप मन आत्माके आध्यात्मिक आधारको भूलकर इन 
salt फँसता जा रहा है | 
हषोनी-आपके विद्याभ्यासका आरम्भ आपके पिताश्रीकी 
देख रेखमें ही हुआ था; अतः मानव-मनका--विशेषकर इस 
समयके मानव-मनका आपने जो चित्र खींचा है, वह 
सवथा यथार्थ है | | 
Resemu-xeHed हृर्षानीजी | में मानव-मनको 
आध्यात्मिकताकी ओर झुकानेके लिये श्रीनाथजीकी सेवार्मे इस 
प्रकारका परिवर्तन करना चाहता हूँ; जिससे वह अपनी भौतिक 
वासनाओंको भी afte देकर भगवानकी ओर बढ़ सके | 


कल्याण 
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ह्षीनी-इसके लिये भी आपने कोई योजना सोची होगी ! 

बिटूरुनाथ-हाँ+ हषोनीजी | में बहुत समयसे इस उधेड़बुन- 

में लगा हुआ था । थोड़े दिन पहले ही मैने इस योजनाको 

अन्तिम रूप दिया है और आज वल्छम-जयन्तीके, दिन आपकी 
सम्मतिके लिये उसे आपके सम्मुख उपस्थित करता हूँ | 


हषीनी-आपने इसके लिये बड़ा उपयुक्त दिवस चुना है.। 


विठुरुनाथ-हर्षानीजी ! शिक्षेन्द्रियी मर्यादित ae और 
संतानोत्पत्तिके लिये, जिससे वशपरम्परा चलती रदे, हमारी 
संस्क्तिमे विवाहकी योजना है | आधुनिक aed चरित्रकी 
समुचित रक्षाके लिये पिताश्रीने संन्यासको वर्जित माना है । 


हषोनी-हाँ; स्वयं संन्यास ग्रहण करनेके पश्चात्‌ भी 
उन्होंने यदी आशा दी है कि हमारे Ts अब कोई 
संन्यास ग्रहण न करे | 

विदुरुनाथ-इसके बाद उन इन्द्रियोंका स्थान आता है? जो 
मनको सबसे अधिक प्रेरित करतो हैं | ये चार tad, 
भरवण; घ्राण और रसना | मुगल SARA समीको आकर्षित 
करनेके साघन प्रस्तुत किंये हैं | 

हर्षनी-सवंया | 

विटुळनाथ-मेने योजना बनायी दै क्रि अब भ्रीनाथजीका 
TE केवल मयूरपिच्छकी चन्द्रिका और रुज्ञामालाका 
न होकर ऐसा वैभवशाली हो कि जन-समुदाय उनके दशन 
करनेमें अपने नेत्राको तुष्ट कर सके और उसके नेत्र इन 
दर्शनोंसे अघा न पायें | इसीलिये श्रीनाथजीके मस्तकके मैने 
आठ VaR सोचे हैं | मुकुट, सेहरा, टिपारा, Her, 
पाग, दुमाला, फेटा ओर पगा । वादशाइ सलामत तो 
पगड़ीपर एक सिरपच ही बाधते हैं, श्रीनाथजीके आठ प्रकारके 
TSR होंगे । फिर EE सलामतके कंठे तो अधिक- 
से-अधिक छातोतक कुछ हार, कण्ठे आदि wa हैं, 
श्रीनाथजीको तो कण्ठसे लेकर चरणपर्यन्त सारे अङ्ग- 
magia विविध प्रकारके आभूषण धारण कराये जायेंगे | 
इसीके साथ नाना प्रकारके ऐसे कलात्मक प्रदर्शन होंगे 
कि जिनके द्शनसे ळोग अपनी सुध-बुध भूल जायेंगे | 
हमारी रस्कृतिके सम्बन्धमें एक कहावत प्रचलित है--- 
“आठ वार और नो त्यौहाए | अतः श्रीनाथजीके मन्दिरमे 
उत्सवोंकी धूम रहेगी ओरं इन उत्सर्बोके अतिरिक्त 
अगणित मनोरथ होंगे, जिनके दर्शन कर जनसमुदाय 
द्ग रह जायगा | 


smn فيان‎ सत्ता = 
LAE EOE to SS لسري‎ P ome اس صن‎ > 
> = IS TTT m Ss Ss re es ا‎ 





संख्या ७ | 





हषोनी-( मुस्कराते हुए ) बड़ी अच्छी सूझ है | 

विढुरुनाथ-नेत्रोंको wu कृतार्थं कर जन-समुदाय 
अपने कानोंको भरेगा मधुर कीर्तनकी ध्वनिसे | इसके 
लिये मैने पिताश्रीके समयके चार--कुम्मनदास; सूरदास; 
परमानन्ददास और कृष्णदास और अपने समयके चार--- 
गोविन्द्स्वामी, छीतस्वामी, नन्द्दास और 'चतुर्भुजदास--- 
इस प्रकार आठ गायक कवियोंकी HET नामक एक 
मण्डली बनानेका निश्चय किया है | 

हषोनी-यह भी अनुपम सूझ है | 

विदुरुनाथ-हर्षांनीजी ! इसकी सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि इन आठोंमें काव्य स्चने और अपने काव्यको स्वयं 
गानेकी एक अद्भुत शक्ति है | इसे सोनेमें सुगन्ध कह-सकते 
दै यह क्वचित्‌. ही होता है कि कोई कवि गायक्र 
भी हो | फिर कहीं एकाध व्यक्ति ऐसा मिल सकता है; पर 
आठ-आठ व्यक्ति नहीं | इस अष्टछापके काव्यकी जब स्वरल्हरी 
गूजेगी, तब मुगल दुरवारका सारा संगीत फीका पड़ जायगा | 

हषनी-एकद्म फीका | | 

बिठुरुनाथ-औओर प्राणेन्द्रियको दुष्ट करनेके लिये नाना 
प्रकारके इच्नोंकी तथा गुलाबजल और केवड़ा-जळके 
सिञ्चनसे सुरांधकी eet उठेंगी | इत्र आदिंका प्रयोग तो 
STUR भी होता है, पर हमारे यहाँ एक विशेष 
बात औरं होगी । 

हर्षनी-वह कोन-सी 2 

'बिद्ुरनाथ-मुगल-द्रयारके दस्तरखानपर जो खाना 
आता है, उसमें प्याज और ल्हसुनकी दुर्गन्ध रहती है | 
श्रीनाथजीके प्रसादमें इस दुर्गन्धके' स्थानपर होगी केसर, 
कस्तूरी, अगर, बरास आदिकी सुगन्ध | 

हषोनी-ठीक | 

बिठरुनाथ-ओर रसनाको दुष्ट करनेके लिये भ्रीनाथजीके 
भोगकी ऐसी सामग्री निर्मित होगी, जिसक्री अबतक fid 
कल्पना भी नहीं. की है।। इस. प्रकार श्रीनाथजीका PSU 
उनके. सम्मुख.द्दोनेवाळे कीर्तनका राग और खाद्य-सामग्रीका 
भोग जनसमुदायकी' TRARY ae करते हुए उन्हे केवल 
भौतिकवादी. ही. नहीं war | यह+सारा आयोजन यथार्थमे 
भगवानको सेवाके लिये है; क्योकि इस जड-जंगम समस्त 


OR रूपमें वे ही हैं और वे हे. उत्तम-से उत्तम unis 
भोक्ता, यह भावना जन-समुदायको केवळ भौतिकवादी ही ८ 


न रहने देकर उसे भगवत्परायण बना देगी | श्रीनायजीके 


——— ee 


गोसाई श्रीविद्ठलनाथजी 
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जैसे बेभत्रकी मैंने कल्पना की है, वह अद्वितीय होगा; 
दृरषांनीजी | अद्वितीय | 


. इर्षेनी-आपकी इस सारी योजनासे मैं सर्दथा सहमत 
६ परंतु इसके साथ एक वस्तु और जोड़ना चाहता. हूँ] 
बिद्रुरनाथ-कौन-सी ? 
हर्फनी-( विष्ठलनाथजीके घोती और उपरनेकी ओर 
संकेत करते हुए.) इस घोती और उपरनेके स्थानपर आपका 
वेष भी अब राजसी होगा | 


विदृरनाथ-नहीं) नहीं; हर्पानीजी | amit जीवनमेर 
मोटी घोती और विना सिलाये वसन धारणकर' बिना पदत्राण: 
के नंगे पेरों इकतीस वर्बतकः मारत-भ्रमण किया (मैने 
भी अबतक कोई ऐसा वस्त्र नहीं पहना दै, जो सिया गया 
हो एवं न कोई आभूषण धारण किये हैं | में भी इसी वेषमें 
अपना जीवन. व्यतीत करना चाहता हूँ | 
SLE, कृपानाथ | आपके पिताश्रीके समय: 
श्रीनाथजीने भी मोस्चन्द्रिका और गुंजमाल ही घारण की 
थी | आप स्वयं कहते हें कि परिस्थितिके परिवतनके 
कारण श्रीनाथजीकी सेवामें परिवर्तन आवश्यक है | sul 
वात आपके वेपके सम्ब्रन्धमे' भी है | आपके अग्रज 
गोपीनाथजी तिलकायत हैं | वे we तो अपना वेष 
बेसां ही रख सकते | 

Rewî वे तो प्रायः sehn रहते 
हें | उनका आकर्षण प्रधानरूंपसे श्रीजगन्नाथजीका स्वरूप 
है। उनके तिळक्रायत रहते हुए भी श्रीनाथजीके तिळकायतका 
तो अधिकतर सारा काय मुझे हीं करना पड़ता है। 

हषोनी-जो कुछ हों, आपकी योजनाको सफळ qon 
लिये आपके A भी परिवर्तन आवश्यक दै | भगवानने 
आपको अद्भुत सौन्दर्यं प्रदान किया है | इस वेधसे 
वह निखरेगा और आप आकर्षणके जीवित केन्द्र हो जायेंगे। 

( नेपथ्यसे गानेकी एक ध्वनि आसम्म होती है | 
विइलनायजी और o wu इस पदको तन्मय हो 
सुनते हैं ।) . 


hi 
प्रात समे श्रीबल्रमसुत कौ उठतहि रसना कीजिये नाम \ 
आनेद्कारी ( TY) मंगरुकारी, असुम-हरन जन पुरनकाम | 
याहि कोक) WAH बंधू, को कहि सके तिहारे GAT ६ 
'नंददास्‌? ST करी (श्री) गोकुरु FEA N 
| यवनिका 








要 








महात्मा सदाशिव ates 


( ळेखक--ग्रीरामलाल ) 


भगवती कावेरीके तरका अधिकांश महात्मा सदाशिव 
REA आध्यात्मिक साधना और तपस्यासे गोर्वान्वित 
है । वे अपने समयके महान्‌ अध्यात्मवादी थे, बहुत बड़ी 
आध्यात्मिक शक्ति थे । वे जन्मजात विरक्त और परम 
तपस्वी थे | उन्होंने कुम्भकोणमके निकट भगवती कावेरीके 
तटपर स्थित तिरूविशनल्ळूर ग्रामको अपनी पवित्र स्थितिसे 
oq किया था। इस गाँवको तंजौरके मराठा शासक 
शाहजीने छियालीस aria शाइजीपुरमूके नामसे प्रदान 
किया था । उपर्युक्त freed मोक्ष सोमसुन्द्र अवधानी 
भी एक थे, जो सदाशिव ARR पिता थे | ये सात्त्विक 
स्वभावके व्यक्ति थे। सदाशिव AI माताका नाम 
पार्वती था । सदाशिव Grup बचपनसे ही विद्यामे 
अनुराग था | वास्यावस्यामे ही उनका विवाह कर दिया 
गया या | पत्नीके घर AAT उन्हे गुरुकुलसे बुलाया गया | 
उनकी अवस्था उस समय इक्कीस साळकी थी । घरमे TTS 
आगमनका उत्सव मनाया जा SET था | उस दिन सदाशिव 
ser भोजनके पहले उपवासका आदेश दिया गया 
था | भोजनमें fea होते देखकर उनके मनमें विचार 
उठने लगा कि निस्संदेह वेवाहिक जीबन परम 1 
है । अभी इसका आरम्भमात्र दै, पर मुझे भोजनतकके 
सम्बन्धमै विळम्ब सहना पड़ रहा है । वे तत्काळ सावधान 
हो गये । उनके मनमें वैराग्य उमड़ पड़ा | उन्होंने सोचा 
कि परमात्माकी खोजमें ळा जाना ही जीवनकी सार्थकता 
2) वे geal d निकल पड़े । उन्होंने काञ्चीपुरममें 
कामकोटि मठके स्वामी परमशिवेन्द्रसे दीक्षा लेकर गेर्आ वस्त 
घारणकर संन्यास-आश्रममें प्रवेश किया | 


महात्मा सदाशिव ब्रक्षेन्द्रके गुरु परमशिवेन्द्रके स्थानपर 
अध्यात्मज्ञानकी पिपासाकी शान्तिके लिये संत-महात्मा दूर- 
दूरसे आया करते ये | सदाशिव Ae उनसे वाद-विवादमें 
प्रायः उल्झ जाया करते थे | परमशिवेन्द्रको यह बात पसंद 
नहीं थी। एक दिन उन्होंने उलाइनेके स्वरमें शिष्यको 
सम्बुद्ध किया? “तुम बोलना कब बंद करोगे £ गुरुके 
कृपामय शब्द थे । वे तत्काल ही सजग हो उठे; सदाके लिये 
उन्होंने मौन धारण कर लिया | वे “मोनयोगी?के नामे प्रसिद्ध 


हो गये । वे ब्रह्मचिन्तन और ग्रन्थ-स्वनामें लग गये | उनकी 
आत्मविद्याविळासत' नामकी TR शशङ्गेरी मठके शिवा- 
मिनवसचिदानन्द alee भारतीका उन्हें कृपापात्र बना दिया। 
दण्ड और कमण्डळुका परित्याग कर महात्मा सदाशिव 
हेन्द्र अवधूत हो गये; वे समाधिमें मग्न रहने ST | 


एक समयकी बात है | वे एक खेतकी मेंड़को तकिया 

बनाकर उसपर सिर रखकर आत्मचिन्तन कर रहे. थे। 

खेतिहरोंने उनको. इस स्थितिमें देखकर व्यङ्ग किया कि 
“यद्यपि इन्होने विषयासक्तिका पूर्ण त्याग कर दिया है तथापि 
आराममें इनकी आसक्ति बनी हुई दै |? यह बात उन्हे ळग 
गयी । खेतिहर तो चलते बने, पर weg ब्रह्मेन्द्र मेड़का 
आश्रय छोड़कर ही आराम करने A | सिर हवाके आधार- 
पर जमीनसे थोड़ा ऊपर स्थित था । Steeda लौटते 
समय उनको इस ES देखकर उनके योगिक प्रदशनकी 
भर्त्सना की | महात्मा सदाशिव ब्रह्मेन्द्र सावधान हो गये | वे 
अवधूत Wu चल पड़े योगसाधनाका भी उन्होंने परित्याग 
कर दिया | वे fane हो उठे | शरीरपर TIS था न 
रहनेके लिये घर था | अनायास खानेके लिये जो कुछ भी 
मिल जाता, उसे कररूप पात्रमें लेकर खा लिया करते थे | 
वे ब्रह्मोन्मादकी स्थितिमें इधर-उधर विचरण करने लो | 
उन्होंने अपनी इस अवस्थाका विवरण अपने 'आत्मविद्या- 
विलास? send प्रस्तुत किया है | 


आन्तरमेकं किंचित्‌ संततमनुसंदधन्महामौनी | 
करपुटमिक्षामइनन्नटति हि चीथ्यां जराळृतिः कोऽपि ॥ 


संसारके प्रति पूर्ण अनासक्त होकर उन्होंने den 
अपने आपको अलंकृत कर लिया | उनकी चित्तवृत्ति शान्त 
हो गयी; पेड़ोंके नीचे ही उन्होंने विभामस्थल बना लिया | 
वे निर्जन नदीके seed पुलिनरूप तल्पपर शयन करने 
رع‎ वायु उनके लिये पंखा बन गयी तथा पूर्णचन्द्र ही 


उनके लिये दीपक था। यह थी उनकी ब्रह्मानन्द्मयी ' 


अवस्था | 'आत्मविद्याविलासःमें उनकी इस दिगम्बरः 
स्थितिका वणन उपल्ब्ध होता है-- 
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आशावसनो सोनी नेराइयालंकृतः शान्तः | 
करतलभिक्षापात्रस्तसतळनिल्यो  सुनिजयति i 
दिजननदीकुन्जगृहे मन्जुळपुलिनेकमन्जुतरतल्पे | 
शेते कोऽपि यतीन्द्रः ا‎ ॥ 
भूतळस्रदुतरशरयः शीतळवातेकचामरः शान्तः | 
राकाहिमकरदीपो राजति यतिराजशेखरः कोऽपि ॥ 


यतिराजशेखर सदाशिव a खडकी तरह, बहरे 
ओर भूतावि्की qup परमात्मामें लीन होकर इघर-उघर 


विचरते रहते थे | उन्हें लोग पागल समझते ये; पर उनके' 


गुरु महात्मा परमशिवेन्द्रको अपने शिष्यकी वास्तविक 
दशाका ज्ञान था | वे खेद प्रकट करते थे कि ५मेरे हृदयका 
परिपाक ऐसा नहीं हो सका; मुझे इस तरदकी ब्रह्मोन्मादकी 
प्राप्ति नहीं हो सकी |? | 


खन्सत्तवस्सचरतीह बिप्य- 
स्तवेति Few वचांसि ua | 

RUT quo पुराहो 
HT मे नहि ताइशीति ॥ 


महात्मा सदाशिव ब्रहमन्द्रकी अवधूत-अवस्था अत्यन्त 
विलक्षण थी | कभी तो वे 28د‎ विआम करते थे; तो 
कभी भगवती कावेरीके तटपर शिलाकी तरह जडीभूत- 
अवस्यार्मे समाधिस्थ रहते ये | एक समयकी बात है । वे 
Rasa कावेरीके परम रमणीय तटपर कोडमुडी स्थान- 
पर विश्राम कर रहे थे | सहसा उनकी समाधि लग गयी | 
बे qe एक टीळेपर आसनस्थ थे | अचानक TAR 
बाढ आ AT लोगोने समझा कि वे पानीके साथ कहीं 
बह गये | तीन-चार मासके बाद एक किसान नदी-तटसे 
बाळू लाने गया | उसने फावड़ा चलाया ही था कि उसे 
Tita देखकर वह आश्रयमे पड़ गया | उसने धारे 
धीरे फावड़ा चलाया ओर सदाशिव sue समाधि टूट 
गयी | वे उठ खड़े हुए और बिना किसी मानसिक अशान्ति- 
को प्रकट किये ही वे दूसरी दिशाकी ओर चल पड़े; ऐसा 
लगता था कि कुछ हुआ ही नहीं है | निस्संदेह जो व्यक्ति 
अपने जीवनमें ब्रह्मानन्दका रसास्वादन कर लेता है; उसके 
लिये जागतिक प्रपश्चका रंचमात्र भी महत्त्व नहीं रह जाता | 


यद्यपि संत आध्यात्मिक चमत्कार ओर अनायास प्राप्त 
सिद्धि और ad बहुत दूर रहते हैँ, तथापि 


जुलाई ६-- 


महात्मा सदाशिव ब्रह्मेन्द्र 
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आध्यात्मिके साधनाके फलस्वरूप उनके भीतर विद्यमान तेज 
तो खेगोंको प्रायः प्रभावित करता ही रहता है | एक समयकी 
बात है--कुछ लोग खेतमें घान काटकर बोझा बनाकर रख 
रहे थे | रातका समय था | अँधेरी रात थी | महात्मा 
सदाशिव ब्रह्मेन्द्र किसी ओरसे विचरण करते उघर ही आ 
पहुँचे और बोझेसे टकराकर जमीनपर गिर पड़े | खेत 
काटनेवालोंने उनको चोर समझा | मारनेके लिये हाथ उठाये 
ही थे कि हाथ उठे-के-उठे ही रह गये | दूसरे दिन प्रभात- 
Bed खेतका स्वामी आया | खेत काटनेवाळेने उसे सारी 
बात बता दी | महात्मा सदाशिव ब्रह्मेन्द्र रातसे ही समाधिस्थ 
थे | प्रातः समाधिसे जागनेपर वे बिना किसीसे बातचीत 
किये दी वहसे चल दिये | खेत काटनेवालेके हाथ भी 
पहलेकी qug स्वस्थ हो गये | 


संतसे किसीके अहितकी सम्भावना हदी नहीं रहती । वे 
तो सदा मङ्गरस्त्रलप होते हैं | साथ-ही-साथ यहद बात भी 
शच है कि यदि उनके प्रति कोई अपराध कर बेठता है तो 
देवी विधानसे उसे दण्ड मिळता है | संत स्वयं किंसीको 
दण्ड नहीं देना चाहते, वे तो राग-द्वेषसे नितान्त परे होते 
हैं | एक समयकी घटना है | सदाशिव ARE TF वन 
प्रान्तमे विचरण कर रहे थे | उन्मत्त अवस्था थी) शरीर 
दृष्टपुष्ट था | किसी उच्च राजकर्मचारीके घरपर इंघनके 
उपयोगके लिये उसी जंगलमें कुछ लोग जळानेकी लकड़ी 
काट रहे ये | उन्होने लकड़ीका बोझा सदाशिव Gun 
सिरपर रख दिया, महात्मा गॉवकी ओर चल पडे | राज- 
कर्मचारीके निवास-स्थानपर Teed ही कुछ लकड़ी एकत्र 
थी | eat ही मद्दात्माने अपने सिरकी लकड़ी उतारकर उस 
SW रखी, त्यों ही आग लग गयी | सारी लकड़ी जल गयी | 
महात्माने विलक्षण Aad अपनी राह पकड़ी | सत- 
मद्दात्माकी सबसे बड़ी सेवा यह है कि उनके प्रति किये गये 
प्रत्येक व्यवहारमे हम पूण सावधान ओर सचेत रहें तया इस 
बातका सदा ध्यान रखें कि अपनी असात्रधानीसे हम उनके 
प्रति रंचमात्र मी अपराध न कर बेठें | | 


संत सबकी संतुष्टिका भ्यान रखते हैं | अपने जनको. 
संतुष्टि प्रदान कर वे स्वयं संतुष्ट होते हें, यह उनका स्वभाव 
है । वे जड़-चेतन--समस्त प्राणी-पदार्थोमे परमात्माका दशन 
करते हूँ | वे मेदमभावसे कोसों दूर रहते हैं । दूसरोंको प्रसन्न 
रखनेके लिये वे सदा 558 wd हैँ | एक समयको बात | 
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है । सदाशिव sub उन्मत्त-अवस्था्मे विचरण कर रहे ये | 
छोटे-छोटे बालकोंने उनको घेर लिया | वे भी लड़कोंका 
मन बहलाने लगे | बालकोंने आग्रह किया--:महाराज | 
मदुराके HE आज भगवान्‌ सुन्द्रनाथका बड़ा सुन्दर 
म्शङ्गार दोनेवाला है | हम महेश्वरका दशन करना चाहते हैं |? 
यालहठके सामने महात्माको नत होना पड़ा | उन्होंने अनेक 
बालकोंको अपने सिर और कर्घोपर बिठाकर आँख मूँदनेको 
कहा | बालकोंकों लिये-दिये वे वात-की-बातमें aga पहुँच 
गये | बालकोंने बृषभकी पीठपर विराजमान भगवान्‌ सुन्दर- 
नाथका श्ज्ञारयुक्त दर्शन किया । संतने बालकोंको प्रसाद 
RTT | शज्ञार-महोत्सव समाप्त होनेपर महात्मा सदा- 
शिव att पहलेकी ही तर बालकोंको अपने UAT 
पहुँचा दिया | 
दक्षिण भारतके श्रेष्ठ राजयोगियोंमेंसे वे एक थे | 
उन्होंने महर्षि व्यासके ama निरूपित sext अपनी 
आध्यात्मिक साघनाका प्राण स्वीकार किया | 
ACTA महत्वपूर्ण “ब्रक्मतत्वप्रकाशिकाः नामकी Fata 
प्रस्तुत को; जिसमें उनके ब्रह्मचिन्तनकी प्रक्रियापर यथेष्ट 
प्रकाश मिलता है | अपने गुरुके auld उनकी 
अद्भुत निष्ठा थी; अपने ब्रह्मचिन्तनको वे स्वगुरुनिष्ठाका 
परम फल मानते थे | ५सिद्धान्तकल्पवल्लीमें? सदाशिव ब्रझेन्द्रकी 
स्वीकृति है 
UT: प्रबोधो भवदुःस्वप्नावसानकरः | 
तमह परमशिवेन्द्र वन्दे गुरुमखिलतन्त्रजीचातुम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तकल्पवल्ली, ३ ) 
“जिनके कृपाकटाक्षसे संसाररूप दुःस्वप्नका अन्त हो 
नाता है तथा आत्मसाक्षात्कार सहज-सुल्भ हो जाता है; 
समस्त SIDE नया जीवन देनेवाले उन परमशिवेन्द्र 
गुरुको में नमस्कार करता EOD 
उन्होने निष्कलनिरुण, TE परमात्माके चिन्तनमें 
कहा है-- E 
निरुपमनित्यनिरीहो निष्कल निमोयनिरुणाकारः i 
चिगछितसवचिकल्पः शुद्धो बुद्धश्वकास्ति परमात्मा ॥ 
उन्होंने अपने गुरुकी कृपाके TAN ही परमात्म- 
चिन्तन किया है | “आत्मविद्याविल्यसः अन्यमें उनकी कतशता- 
विज्ञप्ति है अपने गुरुके प्रति-- 





कल्याण 





LI‏ سسس 


निरवघिसंसृतिनीरघिनिपतित जनतारणर्फुरन्नौकास्‌ | 
परमतमेदनघुटिकां परमशिवेन्द्रायंपादुकां नौमि ॥ 


( आत्मविद्याविलास, २ ) 


इसी तरह ARR समापनर्मे वे कदते ईँ 
(कहाँ तो मैं अल्पायु बालक और कहाँ वेदान्तका यह गइन 
मार्ग | परमदिवेन्दरकी ama में वेदोंके तात्पयंको 
जानकर उपनिषदोंकी ब्याख्या करनेमें समर्थ हुआ हूँ? 


जडः ME बालः बच च गहनवेदान्तसरणि- 
स्षथाप्याम्नायाथ परमशिवयोगीन्द्रकृपया | 
चिजानन्‌ व्याख्यानं ब्यरचयमहं चेदशिरस- 
स्तदेतत्क्षन्तव्य॑ मयि सदयदृष्टया gusta: ॥ 

( नद्वातत्त्वप्रकाशिका; अन्तिम इलोक ) 


raheem सदाशिव ब्रक्षेन्द्रकी अत्यन्त मौलिक 
कृति है | उन्होंने बारह उपनिषदोंपर भी अपने विचार 
“दीपिका? टीका लिखकर व्यक्त किये हैं | ब्रह्मसूत्रपर उनकी 
(ब्ह्मतत््वप्रकाशिका ake बड़ी उपादेय है | कहा जाता है 
कि पतञ्जलिके योगसूत्रपर भी उन्होंने 'योगसुधाकर?ः नामका 
भाष्य लिखा था । उनके गुरु परमशिवेन्द्रने 89 
quen शब्दोंका 'वेदान्तनामसह्रव्याख्या,के नामसे संकलित 
किया था | RS ARR इस संकलनको छत्तीस 
इलोकॉर्मे आत्मानुसंघान? नामसे संक्षिप्त किया था | अप्पय्य 
दीक्षिते धवेदान्तसिद्धान्त-लेश-संग्रहश्मै वेदान्तसिद्धान्त- 
रत्नोंका विस्तारसे संग्रह किया | योगिराज TERR sede 
‹सिद्वान्तकस्पवल्ली? नामसे दो सो alee आयोओंमें उन 
सिद्धान्तोंको संक्षिप्त किया | 


कहा जाता है कि यतिराजरेखर सदाशिव ब्रह्मेन्द्र 
पृथ्वीपर दो at सालतक विराजमान रहे | ज्येष्ठ शुक्ला 
दशमीको भगवती कावेरीके तटपर Hach निकट नेरूर 
नामक स्थानमें उन्होंने महासमाधि ली | उनकी परम पवित्र 
समाधिस्थळी अत्यन्त रमणीय हे | freee वे जन्मजात 
सिद्ध थे । वे सदा सचिदानन्दस्वरूप परमात्माके चिन्तनमे 
तल्लीन रहकर विश्वातीत हो उठे | 


حيو 
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श्रीराधामाधवप्रेम-माधुरी 
श्रीराधामाधव-प्रेम दिव्य रस-माव-सिन्धु है, 


em जो अनादिकाळसे अनवरत नूतनरूपमें SEU रहा है | 
शस (नमळ रस-भाव-सिन्धुकी विभिन्न तरंगोंके 


5 हर अबतक न जानें कितने جمد‎ पुण्यजीवन प्रेमी भक्तोनि 
अपनी-अपनी रुचि तथा दृरिके अनुसार दर्शन किये हैं और न जानें कितने प्रकाशमान नक्षत्ररूप कवि 
महानुभार्वोने विभिन्न sce मधुरतम काव्यकळापूर्ण लक्ष लक्ष रचनाच द्वारा उन प्रेम-तरंगोंको मूर्तिमान्‌ 


करनेका सत्‌-प्रयास किया और अब भी कर रहे हैं | वे समी प्रेमी अनुभवी महात्मा और साहित्यरसिक 
विद्वान्‌ महानुभाव परम वन्दनीय हैं | 


बड़े सोभाग्यकी बात है कि हमारे परम श्रद्धेय भाईजी श्रीहचुमानग्रसादजी पोद्दारपर भी श्रीराधामाधवकी 
विशेष कृपा थी | उनके मानस-पटछपर श्रीराधा-माधवकी प्रेम-माधुरीके बड़े ही सरस प्रसङ्ग جد‎ हुए हैं 
ओर उनमेंसे कतिपय प्रसङ्ग वाणीके माध्यमसे पदोंके रूपमे प्रकट हुए हैं | उन्हीं पदोमेसे नीचे चार पद अर्थ- 
सहित दिये जा रहे हैं | इनमें श्रीराधामाधवकी दिव्य एवं wat झूलन-ळीलाका बड़ा ही मनोद्दारी 
सजीव चित्रण है-- 

fen. झूलत स्यामा-स्याम | 

चच नरचागर, नवल . नागरी, सुद्र सुषमाधाम ॥ 

सावन मास घटा घन छाई, रिमझिम बरसत AE | 

दामिनि दमकत, चमकत गोरी, बढ़त नित्य नव नेह॥ 

gH सीतछ छाया TEN सोहै । 

झूलत प्रीतम-प्रिया ताहि पर चित्त परस्पर मोहे ॥ 

नील-हेम dg Wade ge dea सरस onc! 

चंचळ मुकुट, Gate चंद्रिका, गळ सुक्तामनि दवार ॥ 

सखि ललितादिक देत झकोरे, |मिलत अंग प्रति अंग । 

गावत मेघ-मलार मधुर खुर, बाजत Glen ॥ 

दसत-हसावत, रस बरसावत सखी-सहचरी-बंद ।_ 

उमग्यो EY मगन भए दोऊ جع‎ 


श्रीराघामाधव हिंडोरेपर झळ रहे हें | नवीन नटका-सा कर रहे हैं| भगवान्‌ भीराघामाधवके नील्श्याम एबं स्वर्णिम 
वेष धारण किये चतुर-चूडामणि आीश्यामसुन्द्र तथा परम 





विदग्धा नवयोवना श्रीरधा--दोनों ही सौन्दर्य तथा झोमाके 
निळ्य हैं | श्रावण मास है, बादलेंकी घरा छायी है; रिम- 
झिम वर्षा हो रही हे | बिजली चमक उठती दै; जिससे 
शीराघा चोक उठती हैं | दोनोंकी प्रीति नित्य नवीन भावसे 
बढ़ती ही जाती है। कल्पवृक्षके तले ठंडी छायामें मणिजटित 
हिंडोरा सुशोभित है | उसीपर प्रिया भीराधा एवं प्रियतम 
भीकृष्ण झूल रहे हैं तथा परस्पर एक-दूसरेके मनको मोहित 


कलेवरोपर क्रमशः पीताम्बर एवं नीलाम्बर शोभा दे रहे हें 
तथा उन्होंने रसयुक्त AFR घारण कर रखे हैं | भगवान्‌ 
भीकृष्णके मस्तकपर चञ्चल मुकुट तथा भीराधाके मस्तकपर 
सुन्दर चन्द्रिका है | दोनोंके गलेपर मोतिया तथा रत्नोके 
हार शूलनेके कारण Kegs रहे हैं | ललिता आदि सखियों 


झोरे दे रही हैं । भीराधामाघवके समी अङ्ग परस्पर Re 
रही हैं तथा ढोल एवं मृदङ्ग बजा रही हैं | सखिया एवं A 


TT 
8 AA , 
= 
- af a 


8 bh ww 


RF‏ ر 
RS se‏ 


१०३२ कल्याण [ भाग ४६ 
ج س‎ 


C 0 


सहचरियोंका समूह स्वयं हँसते हुए दूसरोको ter रहा है है तथा उसमें दोनों आनन्दकन्द्स्वरूप श्रीराघा-माधव निमग्न 
तथा रसकी वर्षा हो रही EOD सुखका समुद्र उमड़ चला हो गये हैं | 





झुलावति स्यामा स्यामकुमार | 

देम-रत्न-निर्मित झूला परश TK रेखमी डोरी डार ॥ 
'मन अति सुदित झुळाचति गोरी, सद्द न खकति स्म तन खुकुमार | 
सोइत wha कपोळ-भाळ पर स्वेद-विडु gm अपार ॥ 
कूदि परे afta स्मित मतीः झड ZS का कर परिहार | 
Bou कर-कमळ पकरि के निज कर) उर अरि अतिसय प्यार ॥ 
कोमळ SEAR मंडित सिंहासन पर प्रिय अमित उदार | 
निज पट अंचल di) निज कर स्वेद-वारि-कन नंदकुमार di 
ळल्ितादिक सखियन बेठारे जीवनधनः करि अति ew | 
आदरसदित मधुर वानी सौर करन लगी सोरभित العو‎ 


इयामळ किशोर श्रीनन्दनन्दनक्रो श्रीराधा झलेपर झुला आत्यन्तिक प्रीतिसे परिपूरित दयसे उन्होने अपने हार्थों 
रही हैं | रत्मजटित स्वर्णनिर्मित हिंडोळेपर सुन्दर रेशमी डोरी श्रीमती TIE स्तकमलोंको धारण करके, Se कोमळ पुष्पा 
बोधी गयी है | भ्रीकिशोरी मनमें अत्यन्त प्रसन्नता भरकर तथा कलियोंसे आच्छादित सिंदासनपर विराजित किया | 
EAU पर उनका सुकोमळ तन इस भ्रमभारको वहन औदार्यकी अनन्त राशि प्रियतम नन्दनन्दनने अपने हाथों 


नहीं कर पाता | इस HAH फलस्वरूप उनके सुन्दर कपोल पीताम्बरे ad a अमजल-विन्दु पोंछे | ललिता 
قد‎ अगणित बेद आदिक सखियोंने जीवनधन श्रीश्यामसुन्द्रको अत्यन्त 

उटी ° : 
तया cdd पसीनेकी s s Do र xum जो qux बचनोंसे आदरपूर्दक अम्यर्थना करके सिंहासनपर 
अत्यन्त शोभायुक्त € | श्रीमती राधाको थको हुई देखकर विराजित किया तया वे भीराघामावव दोनोंको सुगन्बयुक्त 


भीश्यामसुन्दर झलेका परित्याग करके उससे कूद पड़े। हवा करने छर्गी | 


झुलावत निज . कर नंदकिखोर | 

रतन हिँडोरे बैठी राधा झूल रही आनंद-बिभोर ॥ 
झूलि रही प्रिय के सुख कारन, ye रद्दी सगरो TAT | 
सुख-पकज-मकरद्‌-पानरत नयन-म'घुए, आनद अपार ॥ 
जिरखि frakt कौ सुस्मित आनंदनिमग्न थदन-सरराद्लु | 
eral इरि-उर परम मधुर अति प्रेमानंद्‌-सुधारसरगसछ्ु ! 
रूखी-सहचरी भूलीं तन-मन? FR मधुर छीला-रस-रंग | 
rea मूर्छित B रति सँग अवनी ऊपर परयौ अनंग ॥ 


E: ` नन्दनन्दन श्रीराघाको अपने guia हिंडोरेपर wer सुखकी स्मृतिके अतिरिक्त समस्त संसारकी विस्मरति हो रदी | : 
EN ila Gu ( आत्मविस्टृत ) हो श्रीराधा मणि- है | उनके नेत्ररूपी भ्रमर प्रियतम भ्रीकृष्णे वदन-कमल- 


aida हिंडोरेपर बेटी झळ रही E | श्रीराधा HO झुलानेसे m dpi ME इसमें उनको अपरिमित सुख 
A प्रेयतमको | | e | गार बाके सुखमग्न सुन्दर मुस्कान- 
_ प्रियतमको e 0 रद्द है? a विचारे ا‎ een याव सन 
. Wiper सुखाय We us रही हैं | उन्हें एक प्रियः भ्रीकृष्णके परम मधुरिमामय gu प्रीति तथा HETA 








संख्या ७ ] व्रजाह्ुनाओके घरमे ब्रह्मदर्शन १०३३ 
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रसका समुद्र उमड़ पड़ा | इस माधुयंपूर्ण ढीला-रस-रज्ञके विस्मृत कर बैठी । स्वयं कामदेव अपनी पत्नी रतिके सहित 


e 


qT करके सखियाँ-सदचरियाँ अपने तन-मनकी सुधि मर्माहत एवं मूच्छित होकर प्रथ्त्ीपर गिर पड़ा | 


कानन नव RET अति सोहनि | 

कुखुमित छता खुगंध-समन्वित सुर-मुनि-जन-मन-मोहनि ॥ . 
नच aga सोभित कदंव की साखा परम विसाळ। 
we पर सुक-सारिका-पिकादिक गावत राग रसाळ ll 
ag सुदिव्य सुरस्य हेम-मनि-मंडित झूला डारी। 











रसमय we घिराज्ञ नंदनदन-वृषभानुदुलारो ॥ 
घ्रज-रमनी सव देये झकोरे . प्रियतम-प्रिया gerd 
रूप-सुधा-सागर-तरंग-सी मिलि सव मोद वढ़ावत॥ 


रसप्रमत्त झूलत WW नागरि तुरत परन-सी लागी | 
पकरि भरी अँकवार स्यामघन  प्रेम-सुधा-रस-पागी ॥ 


राधा मोहन, मोहन राधा भए प्क DERI | 
feta wal सव ब्रज की वाला, बही अमी-रस-धारा ॥ 





श्रीहन्दावनमें अत्यन्त शोभायुक्त सुगन्धपूर्णं qud लदी 
हताओंद्वारा नवीन faery निर्माण किया गया है, जो 
देवताओं तथा मुनिर्योके मनको भी मोह लेती है | उसमें 
अति विशाल कदम्ब-बृक्षकी नवीन पत्रोसे युक्त सुशोभित 
डालीपर तोते, मेना तया कोयल आदि रसमभरी रागिणी 
अलापते हैं | उसी डालीपर रत्नजटित एवं स्वर्णनिर्मित; 
अति अलोकिक, सुन्दर, रमणीय झला डालकर ung नन्द- 
नन्दन भीश्यामसुन्द्र एव वरषभानुलाडिली भ्रीराघा सुविराजित 
हैं | प्रियतम श्रीकृष्ण तथा प्रियतमा श्रीराधाको समस्त 


AMS झोटे देकर झला रही हैं | सौन्दयोमृत-सागरकी 
ewm wes वे समस्त ATWO मिलकर आनन्दकी' 
बृद्धि कर रही हैं नवीन नागरी श्रीराधा झळ रहो थीं कि 
तुरंत xeu बेसुध हुई गिरने-सी लगी | स्याम मेघको-सी 
कान्तिवाळे प्रेमामृतरसपूरिंत भीश्यामसुन्द्रने उन्हें तत्काल 
थाम लिया तथा HHR दे दिया | श्रीराघा तया 
मनमोहन भ्रीश्यामसुन्दर तथा श्रीइयामसुन्द्र एवं भीराघा 
मिलकर एकाकार हो गये | यह देखकर समस्त ब्रजाङ्गनाएं 
प्रमुदित होकर हसने लगीं तथा अमृत-रसका प्रवाह बह उठा | 





ब्रजाङ्गनाओंके घरमें sums 


परमिमसुपदेशमाद्वरियध्वं 

निगमवनेषु 
विचिनुत भवनेषु 
उपनिषदांके नीहड़ जंगलोमें 


बेधा देख लो | 


सुपनिषद्थेसुलूखळे 
घूमते-घूमते नितान्त श्रान्त लोगो ! मेरे इस सर्वश्रेष्ठ उपदेशको आदर 
पूर्वक सुनो | उपनिषदोंके सारतत्त्व-_वेदान्तप्रतिपाद्य बरह्मकी यदि खोज दो तो उसे RTA घरमे उख़लसे 


नितान्तचारखिन्नाः | 


वल्लचीना- | 
निवद्धम्‌ ॥ 
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गांधी-जीवन-सत्र 
[ विनोदकी बृत्ति ] 
( लेख़क--श्रीक्कष्णदत्तजी भट्ट ) 


“मुझमें यदि विनोदकी वृत्ति न होती तो aa कमी 
आत्महत्या कर ली होती D 

गांघीजीने सन्‌ १९२१ में “An इंडिया? में यह तथ्य 
स्वीकार किया था कि विनोद-बरृत्ति भी उनका एक जीवन- 


सूत्र था। 


भला, वह भी कोई जीवन है; जिसमें विनोद न शे; 
जिसमें हँसी ओर खिलखिलाहट न हो, जिसमें अट्टहास और 
मुस्कराहट न हो | 

विनोदद्यून्य जीवन होता है मनहूसोंका, पापियोंका; 
दुराचारियोंका | जो आदमी हॅसता-मुस्कराता नहीं, वह षड़- 
यन्त्रॉके लिये, गलत कामोंके लिये सर्वथा उपयुक्त माना 
जाता है | पर जिस आदमीने सत्य ओर प्रेम, करुणा 
ओर दया; सेवा ओर संयम; त्याग ओर बलिदानको अपने 
जीवनका सूत्र बना लिया दै, उसके चारों ओर तो आनन्द-ही 
आनन्द बिखरा रहता दै | वहाँ तो हरदम. मस्ती है, हरदम 
मुस्कराहट दै; हरदम प्रसन्नता है | 

x x x 

ऐसा व्यक्ति तो खुली किताब-जैसा रहता है | चाहे जो 
पन्ना खोलकर पढ़ लीजिये, न कहीं दुराव है न कहीं 
छिपाव | छोटे और बड़े; St ओर पुरुष--सब उसके अपने 
हैं; आत्मीय हं । गरीब ओर अमीर; सेठ और साहूकार 
किसान और मजदूर--सभी उसके परिवारके अङ्ग € | सबके 
साथ वह एकरस रहता है । सवके साथ वह खुलकर मिलता 
है। सबके साथ वह हँसता है; खेळता है, अट्टहास करता है। 

गांधीजीने विनोदको अपने जीवनका अङ्ग बना लिया 
था | पर केसा विनोद ? 

गांधीजीके विनोदर्म विवेक रहता था, स्नेह रहता था; 
प्रेम रहता था गहराई रहती थी, सदाशयता और 
पवित्रता रहती थी | 

गांधीजी कभी किसीकी पीठ ठोंककर विनोद करते थे; 


कभी चपत ल्गाकर | 


एक बार बादशाह खान--अन्दुळ गफार GA गांधी- 


जीसे कहा--- 


amg | आप तो मुझे कभी अपनी प्यारकी चपत 
मारते नहीं |? 

गांधीजी बोले--इसीलिये कि कहीं तुमने भी उसी सिंक्केमे 
भुगतान कर दिया तो मेरा तो कचूमर ह्वी निकल जायगा | 

बादशाह खानने खानका लूबा-तडंगा शरीर पाया है | 

x x x 

एक दिन गांधीजीकी कुटियामें पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
घुसे कि AA वे गांधीजीकी 52218 टकरा गये | 

पण्डितजीको बड़ी खीझ हुई । बोले--५बापू | आप तो 
अहिंसाके पुजारी हैं, फिर यह लाठी यहाँ क्‍यों रख छोड़ी है १ 

गांधीजी बोले---०तुम्हारे-जेंसे शरारती लड़कोंको सीघा 
करनेके लिये p 

x x x 

एक दिन गांधीजी अपने पत्रके लिये गम्भीर लेख लिख 
रहे थे कि बालकोंके दलने उनपर इमला कर दिया । उन्हे 
देखते ही गांधीजीने पूछा--“इस वानर-सेनाने क्यों चढ़ाई 
की है ? 

नेता बोला---“आज आपको हमारे साथ नदीमें नहाने 
चलना है |? 

गांधीजीने लाख सिर हिलाया, पर वानर-सेना भला पिण्ड 
छोड़नेवाली थी ! 

किसीने कहा--“हम आपकी हर बात मानते हैं; आप 
हमारी जरा-सी बात न मानेंगे | 

किसीने कहा--५आपके कहनेसे हम तकली चलाते हैं; 
प्राथना करते हैं ओर आप हमारे साथ नहाने भी नहीं 
चल सकते ؟‎ 

किसीने कद्द--“काम तो आपको आठौँ पहर रहता है; 
फिर हमारे लिये एक दिन जरा-सा समय नहीं निकाल सकते १ 


एक लड़का दोड़कर बासे गांधीजीकी भोती और तोलिया | 


I 
E 
4 


ले आया | FRA उनकी चप्पळं आगे बढ़ा दीं | 
STAR गांधीजीको उठना पढ़ा | 








संख्या ७ ] 
TS 
बच्चे खुश हो गये | गांधीजी qq मेरी 
एक श्तं है د‎ 
“क्या 2 
“तुमलोग gei आकर किसीको 
इसका वादा करो तो चढ़ p 
हों, इम वादा करते हैं |? 
फिर साबरमतीमें गांधीजी देरतक नहाते रहे, तेरते रहे; 
सिखाते रहे ate, उनके उत्तर भी देते रहे | 
एक बच्चेने पूछा--“बापू | आपको एक दफा साबुन 
लगानेसे दाद हो गयी थी न ? जरा सुनाइये तो |: 
गांघीजीने कहा--“तब मैं विलायत जा रहा था पेरिस्टरी 
पढ्ने | यही था कोई १८-१९ सालका | जहाजपर au 


खारी पानीसे नहाना पड़ता था | उसीमें साबुन लगानेसे 
दाद हो गयी |? | 


(फिर दाद अच्छी केसे हुई !? 
“एक डाक्टरकी दवासे | पर 
लगती थी | उसकी जलनसे मैं रोने 
“आप भी रोते ये, बापू १ 
“रोता न तो क्या करता ? GER लाता था, मानो 
किसीने आगके अंगारे रख दिये हों |! 
पर बच्चाको यकीन ही न होता था कि इतने बड़े 
गांधीजी कमी रोते भी रहे होंगे | 
x x x 
एक बार आश्रमके बर्च्चाने गांधीजीसे कहा--“बापू | 
गीतामें अजुंन एक सवाल पूछता हो तो श्रीकृष्णजी एक 
अध्यायमें उसका उत्तर देते हैं| हम कई-कई पन्नोकी 
चिठ्ठी लिखते हैँ और आप एक छोटे-से quad उसका 
उत्तर देकर टरका देते हैं | हमको ऐसा क्यों ? 
गांधीजी बोले-- “भगवान्‌ भीकृष्णको तो एक ही अजुंनको 
जवाब देना था ओर मेरे आगे तो इतने सारे अर्जुन हैं |? 
x x X 
जेळमे बल्लमभाई संस्कृतका अभ्यास कर up थे | कोई 
प्रसङ्ग मिलता कि झटसे कोई सूक्ति जड़ देते | 
एक दिन गांधीजीसे उन्होंने एक चारपाईको लेकर 
सवाल-जवाब किये | बहुत जोर दिया कि उसे 
भरवा ळं | गांधीजी कहते थे कि नारियलकी रस्सी ही 
ठोक होगी | सरदार बोळे-'इससे तो मुद्दीभर EIT जो 
Wel चमड़ी है, वह भी छिल जायगी |? 


गाली नहीं दोगे; 


> 
TT 


वह दवा बहुत तेज 
लगता था |? 


गधी-जीवन-सूत्र 


१०३५ 


गांघीजीने कह्द--“इस खटियापर निवार ऐसी लगेगी; 
id बूढ़ी घोड़ीपर छाल ल्गाम इसपर तो नारियळकी 
रस्सी ही भली در‎ | 
गांधीजीने चारपाई बरामदेसे नीचे उतरवायी तो सरदार- 
ने कहा--लेकिन बारिश आयेगी तत्र D 
गांधीजी-५तब ऊपर चढा ळू |? 
सरदार बोले--ततो दुःखतरं चु किम्‌ !” 
गांधीजी हसकर बोले--'मैं तो पहले ही जान गया था 
कि तुम ये सारे सवाल-जवाब किसी सूक्तिका प्रयोग करनेके 
लिये ही कर रहे हो | 
x x X 
गांघीजीपर देशका इतना बड़ा भार था । देशकी 
आर्थिक) सामाजिक, राजनीतिक समस्याएँ हरदम उनके 
आगे रहती थी, पर वे गम्मीर-से-गम्मीर aH भी 
विनोद्‌ करते रहते थे | 
जब देखिये गांधीजी मुस्करा रहे हैं, हंस रहे हैं; अट्टहास 
कर रहे हैं, विनोद कर रहे हैं। कभी-कमी तो अपना रक्तचाप 
ठीक करनेके लिये भी वे विनोदकी बातें करते थे। मस्त 
फकीर थे वे, जिसके लिये कहा गया है--- 
हर आन हंसी हर आन खुशी 
हर वक्‍त अमीरी दै, बाबा) 
जब आशिक मस्त फकीर हुए) 
फिर क्या दिरुगीरी हैः बाना ९ 
दुःख और खेद, चिन्ता और परेशानी ऐसे निर्मळ 


विनोद-बृत्तिवाले व्यक्तिसे कोसों दूर रहते हैं | 
x x x 
बिनोदकी बृत्ति खास्थ्यके लिये सजीवन-मूरि हैः 


संजीवनी बूटी है | अंग्रेजीम कहावत है--1/90४॥ away 
your blows, ( अपनी चोर्येको इँसकर सुला दो ) | | 

जो हँसता रहता है, मुसकराता रता है; उसका जीवन 
दिन-दिन स्वस्थ) प्रसन्न जोर यातच eae 
आइये, हम भी गांधीजीकी तरह विनोद अपने. 
जीवनका सूत्र बनाये | 


इसमें हमें सावधानी इतनी ही रखनी है कि हमारा | 


शुद्ध और पवित्र होश उसमें निन्दा और तिरस्कार, | 
el द्वेष, अपमान और भर्नाका लेश भी नहो। _ 
इम Ea, हमारे आसपासके सभी लोग हँस पडू; क 





पढ़ें | ऐसा विनोद ही सच्चा विनोद है | 
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मजुष्य पशुसे भी अधिक हिंसक है 


( ळेखक--श्रीअगरचंदजी नाइटा ) 


प्राणिमात्रमे मनुष्य सबसे अधिक विवेकी माना जाता 
है और पञ्च बहुत हीनकोटिका | कई aw तो मनुष्य 
देवोंसे भी बाजी मार लेता है | देवोंके पास Dera अधिक 
दोनेसे वे विलासी अधिक हैं । त्याग एवं तपमें मनुष्य 
उनसे बाजी मार लेता है | इसलिये देवॉके लिये मोक्ष नहीं 
है, उसका एकमात्र अधिकारी मानव ही माना गया है | 
अर्थात्‌ देवता चरम आत्मिक उत्कर्षको नहीं पा सकते | 
मानवको जेसे अधिकार प्राप्त हैं, वेसे ही निम्नगति एवं 
नरकका भागी भी वहीं है। शक्तिका उच्चतम विकास होना 
एक HEH बात अवश्य है; पर प्रात शाक्तिपर साधनोंका 
दुरुपयोग न करना ही अधिक ei वात है | 


आपको आश्रयं-सा होगा कि मनुष्य डींग मारनेपर भी 
बहुत-सी बातोर्मे पश्ञुओंसे भी गया-बीता है | विचार-शक्ति एवं 
आविष्कार-शक्तिके वेशिष्टयका मनुष्यने दुरुपयोग अधिक 
किया है | यहाँ उसके उदाहरण उपस्थित किये जा रहे oti 
पाठक देखेंगे कि मनुष्य पशुओसे अधिक हिंसक है | 


मनुष्यने जिस प्रकार दया एवं दानद्वाण अपना 
महत्त्व प्रकट किया है; उसी प्रकार सबसे अधिक हिंसक 
होना भी प्रमाणित किया है | अपनी विचारशीळतासे बह 
हिंसा ओर अहिंसा दोनोंकी ही Tera उतरा है | 
जिस प्रकार जीवनमें उसने afear आदर्श उपस्थित 
किया है; उसी प्रकार हिंसार्मे भी वह बहुत आगे बढ़ा हुआ 
पाया जाता है | पशुओंकी दिंसाके साथ तुलना करनेपर 
सानवकी हिंसा उसकी अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है | वह 
अक्षम्यकी सीमातक पहुँच जाती है | यहाँ कुछ तुलनात्मक 
प्रमाण उपस्थित किये जा रदे हूँ, जिनसे उपयुक्त कथन 
भलीभाति स्पष्ट EI जायगा | 


पशु दो कारणोंसे हिंसा करता है--( १ ) उद्र भरने 
अर्थात्‌ 791-3259 fet ओर ( २ ) आत्मरक्षाके लिये | 
किंतु मनुष्य विनोदके लिये तथा चतुराई एवं शाक्तिम्रदर्शनके 
लिये अनावश्यक हिंसा कर पशुसे भी आगे बढ़ जाता है | 
अपने विनोदे fet वह दो INR deum बढ़ाकर 


` उनकी جو‎ कराता है--उन्हें झगड़नेके लिये प्रोत्साहित 


करता है | उन अब्रोध प्राणियोंकी अज्ञानताका वह विपरीत 
लाम उठाता है । व्यर्थ ही उनकी जान जाती दै | 

शिकारके शोकके कारण भी वह अनेकों छोटे-बड़े 
पश्ुओंका इनन करता है | यही नहीं, इसमें अपनी चतुराईकी 
eR मारकर हिंसाकी प्रशंसा भी करता है | अपने सोख्य एवं 
आरामके लिये भी वह हिंसा करता दै | रेशमी 8 
लिये असंख्य जन्तुओंकी हिंसा की जाती दै । सूती 
Tall मी पालिशके लिये जन्तुओंकी चरत्रीका खुला प्रयोग 
किया जाता है | 

२--पश्चु पेट भरनेके लिये ही मांस-भक्षण करते हैं, 
मनुष्य REE स्वादके लिये भी तरह-तरहके पशु-पक्षियोंकी 
इत्या करता है | कहा जाता है कि सम्राट्‌ अकबरको 
चिड़ियोंकी जीभ बड़ी स्वादिष्ट लगती थी | इसलिये हजार 
चिड़ियोंको नित्य उसके स्वादके fet मारा जाता था। 
क्षुधा-निवृत्तिके लिये सीमित हिंसा होती हे, पर स्वादके लिये 
सीमातीत संहार होता है | 


३--पशुओंके पास हिंसा करनेके साधन सीमित हैं। 
हाथ ओर दाँत ही उनके प्रधान शास्त्र हैं; पर मनुष्यने 
अपनी बुद्धिसे अनेक प्रकारके तल्वार, बंदूक, तोप, भाला 
आदि हिंसक शस्त्रोंकां आविष्कार कर लिया है | वह दूरसे 
ही एक साथ अनेक प्राणियोंको मार डालता है । इस 
विज्ञानके युगमें तो मनुष्यने ऐसे अस्र-दासतरोंका आविष्कार 
किया दै, जिससे क्षणमात्रमें असंख्य प्राणियोंका संद्दार किया 
जा सकता है | हमारे यहाँ प्राचीनकालमें भी ऐसे शस्त्रके 
प्रयोगकी चचो आती है, परंतु उन दिनों उनका प्रयोग 
बहुत कम किया जाता था | 


४--पश्म तो अपनी एवं अपने परिवारकी ULI « | 


लिये ही हिंसा करता है पर मनुष्यने तो उसे ब्यापारतकका 
रूप दे दिया है | इस कारण हिंसाका पार ही नहीं रहा; 
क्योंकि व्यापार तो सारे विश्वके लिये भी बढ़ाया जा सकता 
है | अतः EAR होनेसे संहार बढ़ता है | 

` ५-बड़े-बड़े युद्धोके «ud मनुष्य जो संहार करता दै? 
वह IA लिये कस्पनासे बाहर है | 
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TT स्वजाति-संहार प्रायः नहीं करता; परतु 
मनुष्य AG TEE सहार भी बहुत अधिक करता है | 
युद्धादिमं तो उसकी सीमा ही नहीं रहती | 

७--औषधों तथा अन्य प्रयोगोके R3 बंद्रों आदि- 
की RATT हत्या की जाती है । “कोम? नामके quest 
पयार करनेके लिये कहा जाता है कि जीवित प्राणियोंके 
चमड़ेको मुलायमीके लिये बड़ी क्रूरतासे उतारा जाता है। 
अंग्रेजी दवाओंमें तो अनेकों दवाएँ. ऐसी हे; जो जीवोंकी 
हिंसासे ही तैयार की जाती हैं | आजकल तो खेतीमें भी 
मचुरतासे जीवहिंसा की जाती है | दैनिक व्यवहारमें चर्मका 
उपयोग बहुत अधिक मात्रामें किया जाता है और चमड़ेके 
उत्पादनके लिये हजारों उपयोगी وو‎ काटे जाते & | 


सात बातें १०३७ 


re 





८--आणनाशके अतिरिक्त कष्ट देनेकी हिंसा तो मनुष्य 
असंख्य प्रकारसे करता है | सर्क॑समें पशुओंको खेल दिखानेके 
लिये साधने, उनसे अधिक भार gepl तथा अधिक काम 
छेने, वघिया करने, अङ्गेपाङ्ग छेदने, masta आदिके 
बच्चोंको दूधसे वञ्चित रखने तथा पश्चियोंको fist डाउनेके 
रूपमें भी पर्या हिँसा होती है | 

९--मनुष्यमें वाक-शक्ति ओर विचार-शक्तिकी अधिकता 
होनेसे पारस्परिक कलह और वाणीद्वारा अनिष्ट करनेकी भावना 
आदिके रूपमें भी हिंसा बहुत अधिक होती नजर आती है। 

हिंसा quem है ओर अहिंसा; दया; करुणा; प्रेम एवं 
सहानुभूति मानवता | मनुष्यको उचित है कि वह मानवो- 


चित गुणोंका विकास करे | 
— ج‎ 


T 

साति बात 

( पक सत्सन्ञ-प्रेमी ) 
१-प्रतिदिन हम यह सोचे--हमारा रास्ता कितना और तय हुआ, भगवान्‌की ओर हम कछसे आज और कितना बढे D 
२-भगवानकी स्मृति अधिक रहने लो, भगवान्‌ उत्तरोत्तर अधिक मीठे ल्याने et, भगवत्सम्वन्धी बातें प्यारी 

ल्मा, संसारकी चर्चा कडवी लगने छगे--तब समझना चाहिये कि हम आगे बढ़ रहे हैं | 

३-प्रतिदिन बार-बार हम यह सँभाळते रहें कि मेरी मन-इन्द्रियॉ---सव भगवानकी सेवामें ळा रही हैं कि नहीं। मनके 
ठगनेका अर्थ है--मनकी आँखोंसे ود‎ कमी सामने बेठे हुए, कभी सामने खड़े हुए तथा कभी बातें करते हुए दीखते रहें | 
इन्द्रियोंका लगना यह है कि जीमसे उनका नाम उच्चारण होता रहे तथा शरीरकी प्रत्येक इन्द्रियकी जो मी 
चेष्टा हो, वह Se लिये हो । ऐसा अनुभव हो कि भगवान्‌ कह-कदकर मुझसे अपना कार्य करा रहे हें । इसमे 
इतनी सावधानी अवश्य रखनी है कि निषिद्ध कार्यके लिये भगवान्‌ कभी नहीं कहते । मनमें जो स्फुरणाएँ होती हैं; 
उनमें जो अशुद्ध एवं राग-्वेषजनित होती हैं, वे तो अपनी हो रही हैं तथा जो fae, रागद्वेपरहित और 
भगवत्सम्बन्धी हो रही हैं; वे सव मगवत्मेरित हो रही हैं | भगवस्पेरित शुभ स्फुरणाओंसे खूब प्रसन्न होना 


चाहिये तथा उनको क्रियामें छानेकी चेष्टा करनी चाहिये | 


४-जब-जब भगवानकी स्मृति ED तब-तब हम यह सोचें--स्मृतिके रूपमे भगवान्‌ आ गये हें | बिना मेरे se 
आये E] बस, आ तो वे अपने-आप गये हैं, अब मैं उन्हें dem नहीं । तथा उन्हें खूब कसकर पकड़ रखं | 
उनसे मन-ही-मन बातें करें एवं उनकी माधुरी-छविको देखकर मुग्ध होते रहँ--यह उनको कसकर पकडना है | 

५-जब आये हुए भगवानका हम इस प्रकार स्वागत करेगे तव वे बहुत जल्दी जल्दी आने लगेंगे और जत्र हम 
कहेंगे--“आप यहीं रहने लग जाइये?, तत्र वे आकर HAT नहीं, हमारे साथ ही a छग जायेंगे | 

६-मतमें किसी प्रकारकी कोई मी उलझन आये तो हम उसे तुरंत भगवानसे कह दे और कहनेके बाद निश्चिन्त हो 
जाये | चे प्रभु अपने-आप उत्तम-से-उत्तम रूपमे उसे सुल्झा देंगे | | 

७-मनसे हम ऐसा माने--प्रभु ही एकमात्र मेरे हैं, मैं उनका हूँ वे मेरे हैं | जेसे बच्चेका मातापर, पत्नीका पतिपरः 
सित्रका मित्रपर अधिकार होता दै, वैसे ही मेरा प्रभुपर अधिकार है तया प्रभुका मुझपर अधिकार है; क्योंकि मे अब जगतकी 


नसु नहीं हूँ, एकमात्र प्रभुकी et वस्तु हूँ । 


जुलाई ७-- 
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अपने गौरवको पहचानिये और उसकी रक्षा कीजिये 


( लेखक--डॉ० शरीरामचरणजी महेन्द्र, एम्‌० We, पी-एचू० डी०, विद्याभूषण; दशनकेसरी ) 


आजके मनोवैज्ञानिकों तथा विज्ञानवेत्ताऑने जो 
सबसे वड़ी खोज की है, वह यह है कि इस हाड़-मांसके 
मनुष्य TERES प्राणीकी मानसिक, शारीरिक और 
आध्यात्मिक शक्तियाँ असीम, अनन्त और अलोकिक 8 | 
प्राचीन कालमें जैसी कल्पनाएँ की जाती थीं, आज आदमीने 
उनसे भी अधिक शक्ति और सामध्य बढ़ा ळी है | 
ऋपियोंने जिस ज्ञान-विज्ञानकी चर्चाएँ शाह्ञोमें की हैं; 
आज उनके HLA प्रत्यक्ष नजर आ रहे हैं | 

मनुष्यका सम्मान इस बातमें नहीं है कि उसे विपुळ 
घनका स्वामी, अनेक झार्खाका ज्ञाता, कलाकार, रूपवान्‌, 
बलशाली या नेता माना जाय | यह धन, रूप, बल 
आदि तो मानत्रके भौतिक शरीरकी पार्थिव आवश्यकताएं 
E । ये वे भोतिक विशेषताएँ हैं, जो परिवर्तनशील 
तथा नितान्त अस्थायी रहती हैं | . 

आज यदि अच्छी और प्रशंसनीय स्थिति है तो कल 
परिस्थितियोंके हेर-फेरसे उसका बुरा और निन्दनीय बन 
जाना असम्भत्र नहीं है | 

मनुष्यका सच्चा गौरव इस den है कि उसे मानवीय 
सहुणोंसे सम्पन्न, सभ्य और सुसंस्कृत कहा जाय | 
लोग उसे स॒जनका सम्बोधन दे | उसका प्रयत्न यह 
होना चाहिये फि वह मानत्रत्वसे नीचे न गिर जाय | 
इस धरतीपर जव-जब aint सुख विखरा है, तब-तव 
मानवताके सहुणोंका प्राधान्य रहा है | हम भगवान्‌ न 
बन सके, न सही | वह बहुत ऊँचा आदर्श है | देवता 
भी न वन पाये तो कोई हज नहीं; क्योंकि पूरी तरह 


fined होना सम्भत्र नहीं है | पर यदि हम सच्चे 


oat मनुष्य ही वन जाय, मानप्रोचित गौरव प्राप्त कर 
ले तो यही बहुत 8 | 
मनुष्यको महत्त्वाकाङ्का यह होनी चाहिये कि उसके 


पास मानवीय ag विपुळ भंडार अधिकाधिक AF 
संगृहीत रहे | किसीकी प्रगति, किसीकी सम्पन्नता एवं 
बुद्विमत्ताकी यही सर्वोत्तम कसोटी है कि वह पाशविक 
दोष-दुर्गुणोको परास्त करता हुआ अपने मानवोचित 
दिव्य गुणोंको बढ़ावे और अपने सामाजिक, पारिवारिक; 
नेतिक तथा धार्मिक जीवन-क्रमको अनुकरणीय बनावे | 
मानवीय पुरुषार्थमें सबसे वड़ा पुरुषार्थ आत्मनिर्माण ही 
है | आत्मपरिष्कारसे बढ़कर मनुष्य-जीवनकी सफलता 
और कुछ नहीं हो सकती | 
आप RRR ही निर्भर न रहें 

चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति परिस्थितियोंसे विशेष लाम 
उठाते हैं । यह ठीक है फि परिस्थितियाँ हमें अपनी 
रुचिके अनुसार जिधर चाहें, मोड़ ळेती हैं; पर दृढ़ 
व्यक्तित्व उनका है, जो खयं परिस्थितियोंको अपने लाभ और 
विकासको लिये प्रयोगमें लाते हैं, अपने असाधारण 


ws‏ مم 


व्यक्तित्रसे परिस्थितियोंसे फायदा उठाते = | 


किंतु जो सर्वथा परिस्थितियोंपर ही निर्भर रहते हैं, 
वे किनारेपर उगे, पनपते, विकसित होते उस दयनीय 
TAN भाँति हैं, जो किनारेकी प्रतिकूलतासे किसी समय 
भी गिरकर नष्ट हो सकता है | उनमें अपना वळ और 
महत्ता कुछ भी नहीं है | 

जिन व्यक्तियोंको केवळ परिस्थितियाँ ही विनिर्मित 
करती हैं, वे उन उपयोगी परिस्थितियोंके समाप्त होते ही 
नष्ट भी हो सकते हें। आज जिन प्राकृतिक अथवा 
आकस्मिक परिस्थितियोंकी अनुकूछतासे आप समृद्धिशाली d 
बने हैं, उनकी ग्रतिकूछतासे न जाने कब, किस समय _ 
देर-सबेर आप क्षणभरमें दरिद्र भी बन सकते हैं। | 

सच मानिये, अपने प्रशास्त और समुन्नत 35916 | 
जीवनको हवाके झोंकेमें क्षण-क्षण डामगानेत्राली नौका- | 
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की तरह आधारहीन बनाकर संसार-सागरमें मारे-मारे 
फिरना, दूसरोंकी कृपापर टिके रहना कायरता और 
निबेळता है | जो दूसरोंके कंधोपर बैठकर चलेंगे, वे एक- 
न-एक दिन गोदसे उतार दिये जायँगे और उन्हें कठोर 
पथरीली भूमिपर चलना होगा | | 

आपका जीवन एक खतन्त्र, दृढृतापूर्वक ख़ुद अपना 
रास्ता बनाने और निरन्तर आगे बहनेवाळे युद्ध-पोतकी 
भाति सुदृढ और शक्तिसम्पन्न होना चाहिये | 

जिस वीरने निजी आत्मबळ और खुदकी शक्तियों- 
पर आत्म-निर्माण किया हैं, उसकी स्थिरता 
परिस्थितियोंकी अनुकूलता या प्रतिकूळताके अधीन नहीं 
रहती | वह खयं अपने अंदर उन्नतिका बीज रखता है | 
अपने गुप्त आत्मबळके सहारे वह आगे बढ़ता है | 
अनुकूछ परिस्थितियोंमें तो एक साधारण आदमी भी 
बढ़ता जाता है, अपने खयंके बलपर आगे बढ़नेत्राला 
प्रतिकूल परिस्थितियोमें भी 6585 होता जाता है | 
विरोधी लोग उसका विकास अवरुद्ध नहीं कर पाते | 
अपने खयंके बौद्धिक, आर्थिक और नैतिक आधारपर 
टिके हुए व्यक्तिके लिये देश और काळसे उत्पन्न सारी 
परिस्थितियाँ सदा अनुकूल ही रहा करती हैं । 


अपनी ऊँचा उठनेकी प्रेरणाकी उपेक्षा न करें 

मनुष्य ऊँचा उठने और महान्‌ बननेके लिये जन्मा 
है | PHCND सशक्त पुत्र होनेके नाते, उसे सर्वशक्ति- 
मान्‌ परमात्माके समस्त गुण धरोहरके waa मिले हैं | 
अनेक बार आपके मनमें ऊँचा उठने और बड़ा बननेकी 
महत्त्वाकाङ्का जाग्रत्‌ होती & | विवेक कहता है कि आप 
भी बड़े आदमी बनें, गौरवशाळी पद प्राप्त करें | यह 
आत्मप्रेरणा उदीयमान व्यक्तिके अन्त:करणपे हर क्षण 
उठती रहती है | uz उन्नतिका दिव्य संदेश हर श्वासके 
साथ प्रसरित होता रहता है | 

खेद है कि आप अपने मनकी इस आवाजको 











अपने गौरवको पहचानिये और उसकी रक्षा कीजिये | 
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सुनते नहीं, इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते । यह क्षीण 
होकर मर जाती है | अपनी इस कमजोरीको दूर कीजिये 
ओर आममप्रेरणाको सुनिये, वह क्या संदेश दे रही है | 

आपकी सत्‌-चित्‌-आनन्दखरूप आत्मा निरन्तर 
अपनी महानताकी, अपने दिव्य गुणोंको विकसित करने 
और हर प्रकारकी उन्नतिकी माँग करती है | 

पर उसपरसे क्रोध, लोभ, मोह, चिन्ताका आवरण 
हटे, तव प्रेम, दया, सहानुभूति आयें | खार्थ दूर हो, 
तभी त्याग-भावना जाग्रतू हो | भोगोंसे चित्तवृत्तियाँ मुड, 





. तब वे स्थायी उन्नतिकी ओर 78 | तभी शक्ति संचय हो | 


अपनी कठिनाइयोंसे छड़े विना साहस-जेसी वीरोचित 
विभूति केसे मिलेगी ? क्रोध वना रहेगा तो स्नेह, आत्मीयता, 
सोहाद और सौजन्यका समावेश कैसे सम्भव है ! 

इसलिये उचित यही है कि अपनी आत्माकी पुकार- 
को सुना जाय ओर बिवेकसे काम लिया जाय | seth 
आधारपर भावी उन्नतिकी योजनाएँ बनायी जायं | 


आपके मनमें उन्नतिके जो विचार आते हुँ, उनका 
दमन ठीक नहीं है | सद्बुद्धि आपको ऊँचा उठनेका 
संदेश देती रहती है | विवेक और बुद्धिरूप तत्तोंका 
सही उपयोग करते इए हमें स्थायी उन्नतिकी दिशामें 
सोचना चाहिये | कोई आदमी कितना ही साधारण क्यों 
न हो, उसका विवेक कसी-न-कसी अवस्य .जाम्रत्‌ हो 
उठता द्वै | यदि वह अपने प्रति ईमानदार है तो उसके 
ठीक ही दिशामें चलेंगे । 


अनेक बार ऐसा होता है कि बात या अपने निणेय- 
को विवेकपूर्ण समझते हुए भी आदमी भय अथवा दबाव- 
के कारण अपने विचार सही-सही प्रकट नहीं कर पाता | 
यह कायरता ठीक नहीं | जो मनुष्य अपने विचारोंको 
ठीक समझता है और यह विश्वास रखता है कि वढ 
समाज-दिंतको देखते इए ठीक दिशामें सोचता हे तो 
उसे अपने विचार अवस्य व्यक्त करने चाहिये | 
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(१) 
प्यारका मिठास 

एक समय था; जत्र हकीम छुकमान किसी सोदागरके 
यहाँ नोकरी करते थे। अपने रहमदिल मालिकके प्रति उनके 
feed बड़ा सम्मान था | 

एक वार सोंदागर वाजारसे एक तरबूज व्यया | उसने 

पहली FE छुकमानको देकर पूछा--“चखकर वताओ) केसा 

जायका है १? 

छुकमान फॉकको बड़ी सरलतासे खाकर ब्रोले--“वाहः 
वाह, कितना मीठा, कितना स्वादिष्ट | वस; मजा ही 
आ गया |? 

सोदागरने फिर एक Wm छुकमानको दी ओर कहा-- 
tal, इसे चखो; शायद ओर भी मजा आये |: 


दूसरी फॉक भी भावसे खाकर वे ब्रोले---“अहा, कितना 
जायकेदार है ! इसके सामने तो खजूर भी कुछ नहीं | बस, 
जीभ लपलपाती रह जाती है |? 

सोदागर फॉक काटकर Se देता WI ओर वे उसकी 
तारीफके पुल बाँधते हुए खाते रहे | अन्तिम फॉक जब स्वयं 
सोदागरने चखी तो मुँह बनाकर उसे थूक दिया ओर छकमानसे 
बोला--*छिः | यह कोई तरबूज हैं | चिरायते-सा कड़वा | 
तुमने व्यर्थ ही इसकी तारीफके पुल बाँधकर अपने मुँहका 
जायका खराब किया |? 

लुकमानने उत्तर दिया--'मेरे मालिक ! जिन प्यारके 
हाथोंसे में आजतक सेकड़ों मीठी चीजें खा चुका हूँ; 
उन हार्थासे मिळा यह कड़वा तरबूज भी मेरे ल्यि मीठा हो 
गया । फिर, भला; में उसकी तारीफ क्यों न करता D, 

(२) 
स्नेहका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये 
श्रीमाईजीकी आत्मीयता प्रसिद्ध हे । जो भी, किसी 


भी رقو‎ उनके सम्पर्कमे आया, वह सदाके लिये उनका 


हो गया तथा समय ओर स्थानकी दूरीसे फिर उस आत्मी- 


` यतामें कभी कोई व्यत्रधान नहीं आया | सची आत्मीयता 
आत्मीयताको सुट करती है | यही हेतु दे कि सभी लेगोंसे 


श्रीमाईजीको सच्चा स्नेह प्राप्त हुआ | गोरखपुर श्रीमाईजी- 
का क्रिया-क्षेत्र रा दे | अतएव यहाँके नागरिकोंके लिये 
श्रीमाईजी परिवारके एक गुरुजनके रूपमें समाइत रहे 8 | 


` श्रीमाईजीका जीवन ARR ही बड़ा क्रियाशील था | 
दिन-रातमें वे अधिक-से-अधिक चार-सादे-चार घंटे विश्राम 
करते थे | इस व्यस्तताका प्रभाव शरीरपर होना स्वाभाविक 
था | शरीर प्रायः अस्वस्थ WA ळ्गा पर अस्तस्थताकी 
विना कुछ परवा किये श्रीभाईजी कायमें जुटे रहते थे | 
हाँ, शरीर-घर्मके नाते शुद्ध ओपध वे लेते थे | गोरखपुरके 
सभी डाक्टर एवं FR श्रीभाईजीकी बड़ी ही घनिष्ठता 
थी और तनिक-सा संकेत पाते ही सभी 22284 उन्हें 
देखनेके लिये उपस्थित हो जाते थे | इसमें वे अपना 
अद्दोभाग्य मानते थे कि श्रीमाईजी-जेसे प्राणीमात्रके सच्चे 
हितेषीकी warn लिये उनके औपध-ज्ञानका यस्किचित्‌ 
उपयोग हुआ | पर श्रीमाईजीका स्वभाव था--नियम-सा 
था कि जिनका जो व्यबसाय ( profession ( है, उनकी उस 
सेवाको मुफ्त नहीं लेना दै । स्नेह FEF UAT d) पर 
जिनके लिये चिकित्सकका पेशा आजीविकाका साधन है, 
उन्हें उसके fea उचित पारिश्रमिक देकर ही सेवा लेनी 
चाहिये | अपने इस नियमके अनुसार अपने यहाँ आनेवाले 
सम्मान्य डाक्टर महानुभावोसे श्रीमाईजीने यह समझौता कर 
छिया था कि वे उन्हें जो दं, वह उन्हें लेना होगा | जो-जो 
डाक्टर महानुभाव श्रीमाईजीके इस आग्रहको माननेमें 
अपनेको असमर्थ पाते थे; श्रीमाईजी आवश्यक होनेपर भी 
अपने उपचारके लिये उन्हें बुलानेमे संकोच करते थे | वसे 
प्रेमके नाते श्रीभाईजीफे दशनार्थ वे लोग आते ही रहते ये | 


सन्‌ १९५१ की बात है | श्री माईजीके हुदयमें थोड़ी 
पीड़ा रहने लगी | कई महीने कष्ट रहा | स्थानीय 
सरकारी अस्पतालके RRS सजन केप्टेन राजेनद्रप्रसादजी 
बड़े ही अनुभवी तथा निपुण डाक्टर थे | अनेकों सांघातिक 
अवस्थाओर्मे उनके उपचारसे लोगोंको प्राण-दान मिला था | 
RAS तथा Bra श्रीभाईजीके सामने कई बार 
आग्रहपू्ण प्रस्ताव रखा कि केप्टेन राजेद्धप्रसादजीको भी 


देखनेके RA geet जाय; पर श्रीभाईजोको ज्ञाते | 


था कि कैप्टेन राजेद्धप्रसादजी उनके यहाँसे फीस | 








संत्या ७ | 
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स्वीकार नहीं करते | अतएव श्रीमाईजीने सभी छोगोंके एक बार उनके स्वस्थ और सुन्दर शरीरको देखकर एक 
आग्रहको सुनकर भी क्रेप्टेन राजेन्द्रप्सादजीको बुछाना युवती उनकी ओर आकर्षित हो गयी | कामनाकी प्रवल्ताके 


स्वीकार नहीं किया । श्रीभाईजीकी अस्वस्थताकी वात 
छिपनेवाली चीज नहीं थी | कुछ Rat केप्टेन राजेन्द्र- 


प्रसादजीको भी पता चळ गया कि श्रीभाईजी बीमार हैं | 
वे विना बुलाये ही श्रीमाईजीके निवास-स्थानपर पहुँच गये 
ओर बड़े ही Sed उपालम्म देते हुए. श्रीमाईजीके «uui 
घुसे--५भाईजी | आपने मुझे अपनी बीमारीकी यूचनातक 
नहीं दी, क्या आपने डाक्टर राजेन्द्रप्रसादको मरा हुआ मान 
लिया था ? डाक्टर साहेबके इन आत्मीयताभरे शब्दोंको 
सुनते ही श्रीमाइजीका हृदय भर आया और वे बहुत ही 
संकोचभरे Beall वोले--८डाक्टर साहेब | यह मेरी भूल 
है, पर क्या करूँ, यह मेरे स्वभावका दोप दे | स्वजन लोग 
मुझे बहुत समझाते हैं; किंतु में अपने स्वभावदोषको 
नहीं सुधार पाता | इसीसे आपको सुचना नहीं दी. |? 


ऐसी लाचारीके प्रसङ्गपर भी अपने संकोची स्वभावका 
निर्वाह करनेकी श्रीभाईजीकी EEA देखकर डाक्टर 
साहेब गद्गद हो गये | उन्होंने बड़े ही स्नेहसे बहुत Wurm 
श्रीभाईजीका निरीक्षण किया एवं उपचारके सम्बन्धमें कई 
प्रकारके सुझाव दिये । 


डाक्टर साहदेबके लौट जानेपर भीमाईजीने अपने 
सेवकसे कद्दा--“डाक्टर साहेवके स्नेहको देखकर मेरा हृदय 
भर आया | ऐसे सच्चे स्नेही कहाँ मिलते हें | पर किसीके 
सुनेका दुरुपयोग नहीं करना चाहिये | अपने व्यक्तिगत 
खाथंके लिये स्वजनको कष्ट देना 7 क्या स्नेह दै ! स्नेही 
देनेका आग्रह करता W और अपने मनमें उससे लेनेका 
संकल्प ही उद्य न हो; तब शोमा है। किसी दूसरेके लिये 
डाक्टर साहेबकी सेवाकी आवस्यकता होती तो उन्हें gend 
मुझे प्रसन्नता होती, पर अपने खयि बुळाना स्नेइका 
दुरुपयोग है |? 


सेवक सच्चे TECH आदशेरूप देखकर मुग्ध हो गया | 
E 

आजसे FA ही अपना पुत्र खीकार कर लीजिये 

छत्रसाळ अपनी प्रजाकी देखभाल वच्चोंकी तरह करते 


थे | वे समय-समयपर अपने राज्यका दोरा करते ओर व्यक्ति- 
गंत सम्पर्केद्वारा ATA उनकी कठिनाइयों पूछते रहते थे | 


सम्मुख भय और esq केसी | 
वह युवती महाराजके पास आयी ओर मोका देखकर 

बोली---।राजन्‌ | आप-जेसे दयाळ राजाके राच्यमें भी में 
दुःखी Wat हूँ |? : 

राजा बड़े दुःखी हुए | वे सोचने ळगे कि AI निरन्तर 
प्रयत्नशील रहनेपर भी राज्यके स्री-पुरुष दुःखी रहें; अमाव' 
ग्रस्त रहें; फिर मेरे राज्य करनेसे भी क्या लाभ है १? 

ये बोले--५देवी | बताइये; आपको क्या कष्ट है १ में उसे 
दूर करनेके लिये भरसक प्रयत्न करूँगा | 

"राजन्‌ ! ऐसी मीठी-मीठी आदवासनभरी वातं कह तो 
सब देते हं, पर करते विरले ही हें | आप वचन दे; तब तो 
मेरा बताना भी सार्थक है ।? 

उस महिलाने अपना पॉसा फेंका | महाराज Set सरल- 
हृदय और प्रजावत्सळ ! उन्होंने कहा--'देवी | आपका 
दुःख दूर करनेके लिये में यथाशक्ति प्रयत्न करूँगा |? 


बड़ी छोटी-सी है । में चाहती हूँ कि आप-जैसी‏ وي 
संतान मेरे भी हो D युवतीने अपना मन्तब्य स्पष्ट‏ 
कर दिया |‏ 

युवतीकी बात सुनकर कुछ क्षणके लिये महाराज छत्रसाल 
स्तब्ध रह गये; पर उन्होंने बड़े ही विवेक तथा संयमसे काय 
किया | वे उस युवतीके चरणोमे मस्तक नवाकर बोले--- 
(माताजी | सम्भव है; आप जिस पुत्रको जन्म दें, वह मेरी 
तरह न हो | अतः आजसे आप मुझे ही अपना पुत्र 
कर लीजिये p 1 

महाराजकी यह बात सुनते ही उस युवतीका स्वप्न टूट 
गया और उसे अपनी त्रुटिका बोघ हो गया | युवतीके नेत्र 
बरस पड़े--वह बार-बार क्षमा-याचना करने लगी | महाराजने 
उससे निर्भय एवं निश्चिन्त रइनेकी प्रायंना की । इतना ही 
नही, छत्रसाल जीवनभर उस युवतीके प्रति भद्धा रखते रहे 
और राजमाताकी भाँति उसे सम्मान प्रदान करते रहे | 

“अखण्ड ज्योति' 
(४) 


अनपढ़का उदार दिल 
एक बार में राजकोट दोकर अपने गाँव जानेके RA | 
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बस-स्टेंडपर आया | वहाँ वस तैयार थी; किंतु भीड़ बहुत 
अधिक थी । मेरे पास रेजगारी भी नहीं थी | 

मैंने कंडक्टरसे कहा--'मुज्ञे गॉव जाकर स्कूलमें जाना 
है, सब छोगोंके साथ मैं भी खड़ा रह जाऊँगा ।? किंतु 
कंडक्टर माना नहीं | खड़े हुए लोगोंमें देहातकी एक Tal 
भी थी | उसने कंडक्टरसे कहा--“साहव | इस लड़केको 


ले ARR; उसे स्कूल जानेमें देर हो जायगी | में थोड़ी ` 


सिकुड़कर खड़ी रह जाऊंगी तो जगह हो जायगी |? 


वृद्धाके शब्दोंका कंडक्टरपर प्रभाव पड़ा ओर उसने 
मुझसे FETT जाओ । में बसर्मे सवार हो गया और 
टिकट लेनेके लिये FA रुपयेका नोट निकाला | कंडक्टर 
बोला--थबीस पैसे दे दो; मेरे पास रेजगारी नहीं है ।' मेने 
कहा--५बीस पेसे तो मेरे पास भी नहीं हैं |? 


cal उतर पड़ो नीचे?--कंडक्टरने आज्ञाके स्वरसे 
कहा | में नीचे उतरनेकी तेयारी कर रहा था किं wer बोल 
उठी--“मत उतरे? बेटा ! दूसरी बससे जाओगे तो स्कूल 
जानेमें देर हो जायगी? ओर उसने कंडक्टरको कहा--'मेरे 
जो बीस पैसे बाकी हें; उन्हींके वदले टिकट दे दो इस लड़केको |? 


में आश्चयमे पड़ गया | वस चलने लगी | आगेके 
Teq हमलोगोंको बेठनेकी जगह मिल गयी | मैंने एक 
रुपयेका नोट Wurm देते हुए कहा--“ले लीजिये आपके 
बीस पेसे; माँ; वाकीके पेसे मुझे नहीं चाहिये |? 


“बिना हृकके पेसे में केसे ले सकती हूँ |7-वृद्धाने ART 
«qr विना हकके आपके बीस पैसे में केसे | 


aq तो बच्चा है; विद्यार्थी है| फिर तुमने तो मुझे 'मॉ? 
कहकर पुकारा है; तेरा तो हक है ।7--मेरी बातको काटकर 
Gal बोली | थोड़ी देर पश्चात्‌ TER कहा--““अनजान 
सहयात्रीके लिये एक-दो रुपये, जानकारके लिये पांच «ua 
ओर सगे-सम्बन्धीके लिये सो रुपये देने पड़ तो वह कोई 
बढ़ी वात नहीं है ।? 


वृद्धाका गाँव आ गया | aa रुकी | 2505) थेला 
उठाकर मैने उसे नीचे उतरनेमें सहायता दी तथा नीचे 
उतरकर उसके चरण छूकर प्रणाम किया । वृद्धा बोळी-- 
“वेरा ! मेरे लिये तुमने बहुत कष्ट उठाया; अब जाओ; बस 
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quii बैठते हुए मैं विचार करने em uer कितनी 
अच्छी थी; भले ही वह पढी-लिखी नहीं थी | व्यवहारज्ञान 
पढ्नेसे थोड़े आता दे ! अनपढ़का दिल भी उदार होता [AL 
“अखण्ड आनन्द! __जेसंग कुमार धरजिया 


(५) 
तबतक भें प्रशुकी सेवा करूंगा 


जिस दिन डाक्टरोंने ae कहा--“यह लड़का अधिक 
दिन जीवित नहीं रहेगा, उसी दिन ER वस्तुतः अपना 
सच्चा जीवन प्रारम्भ किया | उसने अपनी मृत्युका निर्णय 
झान्तिसे सुन ल्या | अपने गरीब परिवारकी आय 
वढ़ानेके लिये جو‎ घर बेठे छोटी-छोटी वस्तुएँ बनाने लगा | 
उस समय उसकी अवस्था केवल तेरह वघ थी | 


एक दिन ऐ.डी अपनी पहियेवाली कुर्सी छोड़कर लकड़ीके 
सहारे बाहर निकल पड़ा; क्योंकि वह अपंग था, साथ ही 
हृदयरोगी | ENR कहा--'तू विस्तरमें नहीं पड़ा 
रहेगा तो बहुत जल्दी मर जायगा |? लेकिन वह AA 
बाहर जाकर घासपर dz गया | उसका पिता उसे Feat 
हुआ वहाँ आया | ऐडीने पितासे कहा--“में मरनेवाला ही 
हूँ तो मुझे व्रिस्तरपर नहीं; यहीँ मरने दीजिये ।? 


पिताने कहा--“बेटा | मरना-जीना तो भगवानके 
gui 

ऐडी--ऐसा | तब तो में भी दूसरे ai भाँति 
TEM | भगवानको जब उठाना होगा, उठा SI | तबतक 
मैं उन प्रभुकी सेवा करूँगा, अपने-जेते दूसरे अपंग छोगोंकी 
सहायता करूंगा ।? 

औद्योगिक शिक्षणाल्यमें जाकर ऐडीने फर्नीचर बनाना 
सीखा ओर अपना उद्योग स्थापित किया sep अपने . 
यहाँ केवळ अपंग नोकर रखे | पचास व्यक्ति उसके यहाँ 
काम करते थे | जिनके हाथ अशक्त थे; उनके छिये उसने 
पेरसे चलानेकी मशीनें बनायी | 


प्रतिज्ञा करो कि “अपने यहाँ केवळ अपंग व्यक्तिको 
कामपर रखोगे?--कोई अपंग काम सीखने आता तो 
उससे ऐडी यह प्रतिज्ञा करता था ओर जब ae काम सीख 
लेता, तव स्वतन्त्र उद्योग-स्थापनके लिये उसे मुक्त कर देता | 
था | इस प्रकार अमेरिकामे ऐडीके कारण अनेक अपगोके | 








संख्या ७ | 


पढ़ो, समझो ओर करो 
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य्य. 


उद्योग स्थापित हुए और उनमें सैकड़ों अपंग काम 
करके स्वावलम्वनका जीवन विताने लगे | 


छः वर्ष यह क्रम चलता रहा । ऐडीने डाक्टरोंसे कुछ 
पूछा ही नहीं | पादरी कहते थे--“ऐडीने वेदना और 
मुत्युको जीत लिया है p 


ऐडीने विवाह किया । पत्नीके बच्चा होनेका समय 
आया | अपनी मोटरमें बेठकर rl डाक्टरको gent 
चला | मागभें उसे बेचेनी अनुभव हुई | उसने मोटर 
सड़कके किनारे कर ली, चाबी बंद कर दी तथा घुमाने- 
वाले पिये ( steering ) पर उसने अपना सिर रख दिया | 
इसी दशामें लोगोंको ऐडीका मृत शरीर मिला | 


(६) 
प्राथना आज भी सुनी जाती है 


गत वषं २४ दिसम्बरकी TÊR मेरा छोटा बच्चा 
श्रीपफजकुमार श्रीवास्तव, जिसकी आयु ६ माह है; भीषण 
रूपसे बीमार हो गया | स्थानीय ख्यातिप्रा्त डाक्टर 
fata भलीभाति जाँच करनेके पश्चात्‌ घोषित किया- 
Com बच्चेको “डिप्थीरिया? हो गया है और दशा चिन्ता- 
जनक है ° उक्त बीमारीका नाम सुनते ही मैं एक चिकित्सक 
होनेके नाते चोकन्ना हो गया और परिवारके सभी लोग 
रोने लगे | भाग्यवदा खूब खोजनेपर ।डिप्थीरियाः की एक 
Ge बयाळीस रुपयेमे किसी प्रकार उपलब्ध हो सकी | 


सूईके emp बाद भी कोई आशाजनक छाम प्रतीत . 


होता हुआ न देखकर विवश होकर मुझे बच्चेको स्थानीय 
आई० Slo अस्पतालमे भर्ती कराना पड़ा | जाड़ेका दिन; 
दस बजे रात मैं, मेरी माँ; धर्मपत्नी ओर सम्बन्धीजन 
अस्पतालमे बच्चेको घेरे हुए मेडिकल ऑफिसरकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे । सूचना पाते ही मेडिकल ऑफिसर--श्रीपाण्डेजी 
बच्चेको देखने आ गये | उन्होंने अपने सहयोगी कम्पाउंडर- 
के साथ बच्चेका गला खोलकर देखा | देखते ही कहने लो-- 
“बच्चेकी दशा बहुत चिन्ताजनक है, बड़ी देर कर दी 
आपने | चार दिन बीतनेपर आप आये हैं [? उन्होंने डिप्थी- 
रियाकी सुई पुनः छगायी और इस प्रकार दो घंटेके भीतर बच्चे- 
को कुल ग्यारह सूइयाँ लगा दी गयीं | सुइयेके छगानेके बाद 
डाक्टर साहबने कहा--“सांघातिक स्थिति दै। रात बीत जाय 
तो जानें ।? --यह कहकर वे अपने क्वाटर सोने चले गये। 


मुझे “कल्याणःमें पढ़े RAY पाठकी sm 
ध्यान आया | मैंने अपने इष्टदेवका स्मरण किया और 
निम्नलिखित रामरक्षामन्त्रका जप करने लगा-- 


राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | 
सहस्त्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ॥ 


एक ओर मैं रामरक्षामनत्रके जपर्मे जुटा था, दूसरी 
ओर मेरी स्त्री; “माँ दुर्गा का जप कर रही थीं और मेरी 
मॉ गुरुदेव भगवानको रह-रहकर पुकारने लगी | कष्टकी रात 
सदेव दुःखदायी होती है; परंतु वह रात ऐसी बीती, जैसे रात 
थी ही नहीं | पूरी रात जप करते गुजर गयी | जपके दौरान 
सहसा मेरे मुखसे निकछा--“कष्टकी घड़ी एक बजे राततक 
है |? फिर जप स्वतः होने लगा | अज्ञात शक्तिद्वारा शक्ति 
प्रदत्त हुई | 


रात बीती | दूसरे दिन प्रातः नो बजे मेडिकल 
ऑफिसर-इन्चार्जका पुनः आगमन हुआ | बच्चेको देखते 
ही डाक्टर साहवने कहा--“चमत्कार हो गया | ऐसा केस 
आजतक वचते हमने कभी नहीं देखा | आपका बच्चा अब 
बच गया |? 


डाक्यरके उक्त शब्दोंने हम सबके EAN प्रसन्नतासे 

भर दिया और उस दयामयी माँकी कृपाका प्रत्यक्ष दर्शन कर 
सबका हृदय भर आया | 

--डा० विजयस्वरूप औवास्तव) मिजोपुर 


(७) 
ृत्युपर्यन्त ईमानदारी 


बंगाळके सुप्रसिद्ध न्यायाधीश श्रीनीलम वन्द्ोपाष्यायने 
पाँच हजार रुपयेका बीमा कराया | वृद्धावस्थामे वे मधुमेहके 
रोगी हो गये | किसी कारणवरा वे बीमा कंपनीको सूचित न 
कर सके | उनका स्वास्थ्य विगइता गया ओर Se स्वयं ऐसा 
ana लगा कि में अब जीवित न बच सकूँगा | एक तो 
वृद्धावस्था उसपर लंबी बीमारी | एक दिन शामको उनके 
एक RE उनके स्वास्थ्यके TAR पूछने आये | श्रीवन्यो- 
पाध्यायजीने अपने मित्रको पास विठळाया और कडा- *मित्रवर। 
आप जानते ही हैं कि में शासकीय सेवार्मे रहकर अपना काये 
पूरी ईमानदारीसे करता रहा हूँ | पर मरते समय एक ऐसा 
कायं दे, जो भीतरही-भीतर आत्माको कचोट रहा है मैंने 


att br 
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पाच हजारकी बीमा करवा रखी है | केवळ पाँच हजार 
रुपयेके पीछे मैं ईमानदारीकी WEA भटक जाऊँ, इसे मेरी 
आत्मा स्वीकार करनेको तेयार नहीं है | अतः आप बीमा- 
कंपनीके प्रतिनिधिको बुलाकर मेरा बीमा रद्द करा दीजिये 
और उससे कह दीजियेगा कि मेरी मृत्युके वाद इस बीमाकी 
घन-राशि मेरे किसी उत्तराधिकारीको न दी जाय D 

मित्र श्रीवन्द्रोपाध्यायकी ईमानदारीसे परिचित थे | 
उनके हृदय की सच्ची अभिलापा जानकर मित्रने श्रीवन्द्योपाध्याय- 
की इच्छानुसार सारी व्यवस्था करा दी । श्रीवन्य्योपाध्यायजीको 
बड़ी ही आन्तरिक प्रसन्नता हुई और वे MTF इस 
संसारसे चिदा हुए तथा जाते-जाते घनके पीछे दीवाने रहने- 
वाले व्यक्तियॉको एक संदेश दे गये | “युग-निर्माण-योजना' 

(८) 
समयकी BATA 


कुछ वर्ष Wat बात है | उस वष भीषण अकाल था | 
वर्षा न होनेके कारण अन्नका भीषण अभाव हो रहा था | 
उष्णकाळ आते ही देहातोंमें चोरी ओर लूटपाटके उपद्रव 
होने زه‎ | आस-पासके भूखे लोग जो भी हाथमें आता; 
उठा ले जाते थे । अगर कोई उनका प्रतीकार करता तो 
मार-पीट हो जाती | देहातोंके समी लोग भयत्रस्त हो गये | 


एक Bea Wa एक Ze व्यापारी रहता था | 
व्यापारसे उसने अच्छा पेसा TFET कर लिया था | दुष्कालमे 
उपभोगमें लानेके लिये उसने अन्नका भी संग्रह कर रखा था | 
यावके लोगोंमें उसका मान था | 


व्यापारी बहुत बुद्धिमान्‌ था | उसने चारों ओरकी 
परिस्थितिको देखकर समझ ल्या कि इस भुखमरीमे इज्जत 
बचाना आसान नहीं | अतः उसने अपने परिचारके लोगोसे 
परामश किया | उसने परिचारके सदस्योंसे स्पष्ट कह दिया--- 
“इस "Ie "E अगर हमलोग अपनी सम्पत्ति सँभालकर 


कल्याण 


बैठे रहेंगे तो सब कुछ गॅवानेकी नोत्रत आ जायगी; जीवन- 
हानिका भी खतरा हो सकता है |: 

“तो इसका उपाय क्या है ?--कुठम्बके एक सदस्यने 
प्रश्‍न किया | 

“एक ही रास्ता हैः ५-च्यापारी बोला | iE सभी 
लोगोंको एक साथ ही जीना है | अगर हम अन्य लोगोंको 
जिंदा रखेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे |? परिवारके सभी ' 
लोगोंको यह निश्चय समीचीन लगा | 

उसी झामको व्यापारीने ग्रामवासियोंको एकत्रित किया 
और कहा-'प्रत्येक गाँवमें भुखमरी, चोरी और लूटपाट 
हो रही है | हमारा गाँव भी इन अनर्थोसे वच नहीं सकता | 
अभी हमें चार मास निकालने हूँ | अगर आगामी ag 
अच्छी वर्षा हुई तो सब बच जायेंगे | इन चार मद्दीनोके लिये 
यदि आपलोग सहमत हो सकें तो एक उपाय बतलाऊँ |? 

“सेठ साहेब !!---लोगॉने कद्दा--:'आप जो कुछ भी 
कहेंगे; हमें मंजूर होगा | हमलोग अकालसे तंग आ गये हैँ, 
आप तो हमारे माता-पिता हैं |? 

“तो सुनो?-व्यापारी बोला--*मेरे पास एक हजार मन 
अनाज भरा हुआ है | परिवारके fateh लिये मुझे केवळ 
साठ मन अनाज चाहिये | भगवानकी झपासे .अगले वर्ष 
वर्षा होगी तो सारे गाँवके किसानोंकी बुवाईके लिये दो सौ 
मन बीजके CHA अलग रखकर बचे हुए अनाजको आप 
सव आपसमें Ae लीजिये | चार महीने सव जी जायेंगे |? 

व्यापारीका यह प्रस्ताव गाँवके लोगोने बड़ी प्रसन्नतासे 
स्वीकार कर ल्या और Tat झान्तिकी स्थापना हो गयी | 
सबकी अनाज खानेको fe गया | अब बाहरके भयका 
सामना भी सामूहिक रूपते होने ल्गा | दुःखके चार मास 
आनन्द्से कट गये | 


अखण्ड आनन्द दीनानाथ सो. ब्यास 


महानताकी कसोट 


फ्रांखने हाळंडपर आक्रमण किया था; किंतु 
हो सकी | एक दिन फांस-सम्राट लुई 


1 दमतोड़ seit वावजूद भी युद्धमे विजय प्राप्त न 
चौदहवंने मन्त्री कॉलबर्टसे कहा--हम इतने सम्पन्न एवं महान 


देशके निवासी एक छोटे-से देशको भी नहीं हरा सके १? 


कॉलवर्टने नम्नतासे जवाब दिया--'महाराज | किसी देशकी महानता उसकी लबाई-चोड़ाई और 
धन-सम्पदापर आधारित नहीं होती, वह तो वहाँके नागरिकोंक्े चरित्रपर निर्भर करती رج‎ चरित्र ही 


मलुष्यकी महानताकी कसोटी है ।! 
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Our English Publications 
Scriptures ( Rendered into English by Sri C. L. Goswami and his associates ) 


1. Srimad Valmiki-Ramayana (with Sanskrit Text and E nzlish tr : 
( Bilakaqda and Ayodhyakanda ), Size D'crown octavo, Pictures Tne 
Black and White 1, Pages 652, Price Rs. 12.00, Postage Rs. 2.40. 
Srimad Valmiki-Ramayaya ( with Sanskrit Text and English translation ) Part II 
 (Aragyakanda, Kiskindhakanda and Sundarakanda ) Size Dcrown octavo, Multi- 
coloured Pictures 19, Pages 718, Price Rs. 12.00, Postage Rs. 2.40. 
3. Srimad Bhágavata-Mahüpurága ( with Sanskrit Text and English translation ) Part I 
Size D'erown octavo, Multi-coloured Pictures 2, Pages 934, Price Rs. 10.00, 
Postage Rs. 2.65. 
Srimad Bhagavata-Mahapuraya ( with Sanskrit Text and English translation ) Part II 
Size D'crown octavo, Multi-coloured Pictures 2, Pages 782, Price Rs. 10.00, 
Postage Rs. 2.65. 
Sri Ramacharitamanasa ( with Hindi Text and English translation ), Size D'crown 
octavo, Multi-coloured Pictures 8, Pages 872, Price Rs. 10.00, Postage Rs. 2.90. 
6. Srimad Bhagavadgiti ( with Sanskrit Text and English Translation of Hindi 
Commentary by Sri Jayadayal Goyandka J, Size D'crown octavo, Pages 833, 
Multi-coloured Pictures 4, Price Rs. 5.00, Postage Rs. 2.90. £ 
Bhagavadgità ( with Sanskrit Text and English translation of Hindi version by 
Sri Jayadayal Goyandka ), Price unbound .35, Bound .50 Paise, Postage .20 Paise. 


By Sri Jayadayal Goyaudka ( Rendered into English by C. L. Goswami 
and his associates ) 


8. Gems of Truth (Ist series), Pages 345, Pricé .75 paise, Postage Rs. 1.35. 
92 » ( 2nd series), Pages 216, Price .75 paise, Postage Rs. 1.33. 
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| \ 10. What is God ?, Pages 32, Price .12 paise, Postage .10 paise. 
| 11. What is Dharma ?, Pages 24, Price .05 paise, Postage .10 paise. 





By Sri Hanumanprasad Poddar ( Rendered into English by Sri C. L. 


Goswami and his associates ) | 


12. The Philosophy of Love, Pages 256, Price Rs. 1.25, Postage Rs. 1.30. 

13. Fountain of Bliss, Pages 200, Price Rs. 2.50, Postage Rs. 1.40. 

l4. Path to Divinity, Pages 200, Price Rs. 2.50, Postage Rs. 1.40. 

15. Tura to God, Pages 203, Price Rs. 2.50, Postage Rs. 1.45. 

16. Look beyond the Veil, Pages 208, Price Rs. 2.30, Postage Rs. 1.40. 

17. Nectareau Bliss of Sri Radha-Madhava, Pages 48, Price .55 paise, Postage Rs. 1.10. 

18. Gopis Love for Sri Krishna, Pages 96, Price .35 paise, Postage .13 paise. 

19. Way to God-Realization, - Pages 116, Price .35 paise, Postage .15 paise. 

` 20. The Divine Name and Its Practice, Pages 90, Price .25 paise, Postage 15 paise. 
21. Transceadent Bliss and Love, Pages 36, Price .20 paise, Postage .10 paise. 

22. Wavelets of Bliss, Pages 38, Price .15 paise, Postage .10 99156 

23. The Divine Message, Pages 38, Price O7paise, Postage .10 paise. 


By Pt Madan Mohan Malaviya 
24. The Immanence of God, Pages 38, Price .15 pasê, 
By Sri Jaidayal Dalmia and his associates EET 
25. A Review of Beef in Ancient ladia, Pages 232, Price Rs. 2.00; Postage Rs. 145. 2 e 
The Manager, Gita Press, P. O. Gita Press ( Gorakhpur) —— 


Postage .10 paise. 
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इस हात द, उस ald © 
E हे, कुछ जिन्स याँ की सात 9| 
दुनिया अजव वाज्ञार हैं, कुछ जिन्स या 
SI का बदला नेक हे, बद से बदी की बात © || 
मेवा खिला, मेवा मिले; फलफूल दे, Tod vi 


~ दु © 只 可 
आराम दे, आराम ले, दुख ददं दे, आफ़ात ले॥ 


कलजुग नहीं कर जुग है ये, याँ दिन को दे ओ रात ले। 
कया .खूब सौदा awe है, इस हात दे, उस हात ले। 
काटा किसीके मत लगा, गो मिसले गुल WW हे तू) 
चो तेरे हक़ में तीर है, किस वात प फूला हे dil 
मत आग में डाल ओर को, फ़िर घास का पूला है तू। 
सुन रख ये FFT वेखवर, किस बात पर फूला हें ud 
कलजुग नहीं कर जुग हे ये, याँ दिन को दे ओ रात ले। 
क्या GA सोदा TF हैं, इस हात दे, उस हात Sl 


जो और की वस्ती रखे, उसका भी er है Wu 
जो ओर के मारे छुरी, उसके भी लगता हे छुरा॥ 
जो ओर की. तोड़े धुरी, उसका भी टूटे है ga 
जो और की चेते वदी, .उसका भी ,होता है ui 


X3 `~ 


FOG नहीं कर जुग हे ये, at दिन.का दे ओ रात 9 | 
क्या खूब सोदा TK हं, इस हात दे, उस हात sil 


अपने नफ़े के वास्ते, मत और का नुक्सान कर] कः 
तेरा भी RÎ हायगा, इस वात ऊपर ध्यान कर ॥: 


खाना जा तू खा, देखकर; . पानी पिये तू छानकर | 
यां पाच का रख, फूककर; आर साफ़ OT . गुज़रान कर || 
TOG नहीं कर जुग 8 ये, यॉ.ट्रि को दे ओ रात ले। 
क्या खूब सादा Arq हे, इस Ud दे, उस हात si 
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